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केशवप्रंसाद मिश्र |वासुदेवशरणे अग्रवाल 
पत्ननारायण आचार्य क्रेष्णानद ( संपादक ) 


सूचना 


सभा का सं० १९९८ का वाषिक विवरण पत्रिका के इस अंक के 
साथ सभासदों की सेवा में पहुँचना चाहिए था ; fag खेद है, कागज न 
मिलने से वह अभी प्रकाशित नहीं हा सका। कागज की प्राप्ति के लिथे 
निरंतर उद्योग किया जा रहा है। वार्षिक विवरण छपते ही सभासदों की | 
सेवा में पहुंचेगा | आशा है, इस विवशता के लिये सभासद हमें कृपया! 
क्षमा करेंगे | 
प्रधान मंत्री 


4 ae नवीन पुस्तकें 


सस्कृत साहित्य का इतिहास ० 


प्रथम भाग--इस प्रंथ में काव्यशास्त्र के सुप्रसिद्ध रीति-प्रंथों एवं उनके 
प्रणेताओं के परिचय तथा काल-निणय के संबंध में ऐतिहासिक निरूपण 

किया गया है। प्रष्ठसंख्या ३३४ | सजिल्द प्रति का मूल्य सवा रुपया मात्र | 
द्वितीय भाग-इसमें काव्यग्रंथों के विषय, काव्य के प्रयोजन और 
= हेतु एवं काव्य के लक्षण आदि पर विभिन्न आचायों के मतों का मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण और काव्य के पंच सिद्धांत रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और 
` ध्वनि का स्पष्टीकरण तथा इनके पाँचों संप्रदायों का आलोचनात्मक विवेचन 
कर उनका रहस्योद्वाटन किया गया है | प्रष्ठसंख्या २१४, सजिल्द पुस्तक का 

दाम केवल सवा रुपया | 

; + Eo ७० A | ् i 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
- चष ४७-अक १ [ नवीन संस्करण ] वैशाख १९९९ 


मानस-पाठभेद 
[ लेखक-मानस-मराल श्री शंसुनारायण चौबे, बी० ए०, एल-एल्‌० बी० ] 


रामचरितमानस का मूल पाठ, जिस रूप में गोस्वामी जी के कर- 
कमलों से संपन्न हुआ था, निर्धारित करना बड़े महत्त्व का काये है। कितने 
ही प्रकाशित संस्करणों तथा हस्तलिखित ग्रंथों से इस काय, में सहायता ली 
जा सकती है। परंतु सभी हस्तलिखित ग्रंथों का पर्यवेक्षण करना एक 
असंभव सी बात है ओर जिस किसी हस्तलिखित ग्रंथ के पीछे पड़ना 
श्रेयस्कर भी नहीं | 

रामचरितमानस की प्रतिलिपि तो गोस्वामी जी के जीवनकाल: ही सें 
प्रारंभ हो गई थी और जैसे जैसे इस “चारु चितामनि? का जौहर 
खुलता गया, लोग इसे अपनाते गए। . धन्य थी वह शुभ घड़ी जब कि 
गोस्वामी जी ने अपनी चिर पुण्य लेखनी को हाथ में लेकर जन्म-जन्मांतर 
के पुण्य-प्रताप की कमाई जगत्‌-कस्याण के निमित्त शब्दब्रह्म को समपितं - . 
की थी। 
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रामचरितमानस के शुद्ध स्वरूप की झाँकी जैसी पंडित रामगुलाम 
द्विवेदी ने की, जैसी उनके चेला, चोपईराम ने की, बंदन पाठक ने की, 


ing \ 


१--पं० रामणुळास छिवेदी, महल्ला गनेशगंज, शहर मिर्जापुर के 
रहनेबाले, dat नरेश महाराज रघुराजसिंद्द के समकालीन, मानस के श्रनन्य प्रेमी 


_ तथा हनुमानजी के सच्चे भक्त हो गए हें ॥ ये दिन भर फेरीदारी करते थे 


आर रात्रि में नित्य नियमपूवक लोंहदी नदी पार करके श्री हनुमानजी के 
दर्शनों के जाया करते थे। कहते हैं कि एक दिन भरे भादों की घनी 


std रात में जब कि लोंहदी की पहाड़ी नदी खूब बाढ़ पर थी--श्रब तो 


पुल भी बन गया है--ज्योंही पंडित जो ने पार करने के लिये कछुनी काछी 
कि स्वय हनुमानजी ने दर्शन देकर पंडितजी से कहा कि अब इतना कष्ट न 
किया करना, काई प्रतिमा रखकर उसी में मुझे देखा करना? । तभी-से पंडितजी 
एक छोटे से अनगढ़ पाषाण को प्रतिमा कै सामने बैठकर पढ़ते, रोते, हें सते 
थे। रामायण की वे बड़ी सुदर कथा कहते थे, पर कथा कहने का श्रमिमान 
उन्हे छू तक न गया था। वे कहते थे कि गोस्वामी जी ने, न मालूम क्या समक 
कर, किस भाव से प्रेरित होकर, इन चोपाइयों के लिखा था और इनका श्रथ करने 
में मेरे मुंह से क्‍या निकल गया उसका ध्यान न करके गोस्वामी जी के हृदय तक 
पहुँचना चाहिए । 


७ 


क. एक दुःख ्रौर लज्जा की बात है कि स्मृति-स्वरूप छोड़ी गई इनुमान्‌ 

जी की प्रतिमा तथा पंडित जी का खड़ांऊ दर दर मारे फिरने के बाद उनके मकान 
के एक कोने में रख दी गई है | पंडित जी के बाद जिन जिन लोगों ने उनके 
मकान के नीलाम लिया या खरीदा उनका कारबार नष्ट हो गया अथवा उनपर 
कोई अन्य आपत्ति आई ओर आज दिन रामचरितमानस के नाते जो स्थान पूजा- 
ग्रह हाना चाहिए था वह 'भुतहा? कहा जाता हे | 


इनका निधन संवत्‌ १८८८ वि० ( १८३१ ० ) में हुआ | 


इंडियन ओ न्टिक्वोरी, भा० २२- ४० १२३ तथा १२८ के फुटनोट | 
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लाला छुक्कनलाल' ने की ओर पिछले काँटे पं० रामकुमार मिश्र ने की 
> वैसी और किसके भाग्य में लिखी है। उन दिनों छापे की सुविधा न थी, 
| प्रस-प्रकाशक इतने सुलभ न थे, कागज-स्याही कम थी, अन्यथा ये मह्दात्मा- 
गण गोस्वामी जी का पाठ बाँधकर रख गए होते,और आज दिन इतनी 
धाँधली न दीख'पड्ती 
गोस्वामी जी की वाणी का तथ्य जितना उन्हीं के ग्रथो द्वारा समभा 
जा सकता है उतना और किसी प्रकार से नहीं। किसी भी शब्द, वाक्य, 
या भाव का गोस्वामी जी ने ऐकांतिक प्रयोग नहीं किया है । किसी न किसी 
दूसरे स्थान से उनकी पुष्टि, उनका समर्थन और स्पष्टीकरण अवश्य होता 
है । यदि ध्यानपूर्वक मिलान किया जाय तो गोस्वामी तुलसीदासजी ने 
सभी प्रकरणों का उपक्रम और उपसंहार इतनी सु'दरता से किया है, एक 
a प्रकार के agada में भिन्न भिन्न स्थलों पर शब्दों की कुछ ऐसी समानता 
रख दी है कि जिन पर दृष्टि रखने से लोग भटक जाते हैं। कहीं कहीं 
तो एक अथ का भाव दूसरे ग्रथ की सहायता से अधिक स्पष्ट होता है। 
उदाहरण के लिये नीचे रामचरितमानस के कुछ स्थल दिए जाते हैं जहाँ 


लाला छुक्कनलाळ, पंडित रामगुलाम द्विवेदी के शिष्य थे। इन्होंने 
पंडित जी की पोथी पर से एक प्रति लिखी थी। ये काशिराज महाराज Syri- 
नारायण सिंह के नवरत्नों में थे और रामनगर में वृद्धावस्था बिताते थे। पंडित 
रामकुमार मिश्र शुरु मानकर इनकी बड़ी सेवा करते थे । बुढ़ोती और अफीम के 
कारण पिनकते हुए शुरु के सामने हुक्का चिलम भरकर पंडित जी Med रहते थे | 
बृद्ध शुरु भौ शिष्य पर विशेष कृपा रखते थे और कहते थे “क्या करू रामकुमार, 
तुम देर में मिले, सब तो बतलाने की सामथ्यं नहीं दै, ef रामचरितमानस की कुछ 
झलक दिखलाए जाता हूँ |” गुरु के आशीर्वाद से पंडित रामकुमार जी मिश्र 
अपने समय के कथावाचकों के सिरमौर gu) उस एक झलक ने पंडित जी 
के हृदय को ऐसा प्रकाशमान बना दिया जिससे आज तक कथावाचकों का समुदाय 
प्रभासित है । आजकल रामायण की कथा में जहाँ कहीं वास्तविक चमत्कार, का ` 
निदशन हो उसे पंडित रामकुमार जी की देन समनी चाहिए | 


| 2 = EFA n 
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मिलान न करने के कारण लोगों को धोखा हुआ है और पाठ में गड़- 
बड़ी की गई है । | 
(१) सकइ उठाइ सराछर मेरू | साउ तेहि सभा गएउ करि फेरू | oe 
X १।२६१।७ 
सर + असुर = बाणोसुर--इस अर्थ को न समझ कर बहुत लोगों ने 
“सुरासुर? पाठ कर दिया है। यदि निम्नलिखित अवतरणों पर ध्यान दिया 
गया होता ता 'सरासुर' ऐसा सु'दर आलंकारिक शब्द न बदला जाता | 
रावन बान महा भट भारे। देखि सरासन गवहिं सिधारे | 
जिनके कछु बिचार मन माहीं | चाप समीप महीप न जाही | 
१।२४६।२ 
रावन बान छुआ नहिं चापा। हारे सकल भूप करि दापा। | 
१।२५५।३ 
(२) ओर निबाहेहु भायप भाई | करि fog मातु सुजन सेवकाई | 
ु २१५११५ 
“ओर निबाहेहु? का अर्थ हाता है अंत तक निबाहना । इसका पाठ 
लोगों ने “और निबाहेहु” वा ‘aise निबाहेहु? बदल दिया है । निम्न लिखित 
अवतरणों पर ध्यान न देने से यह भूल हुई है । 
सेवक हम स्वामी सिय नाहू । होउ नात यह ओर निबाहू । 
j २।२३।६ 
प्रनतपाल पालहिं सब काहू । देव ge fafa ओर निबाहू । 
२।३१३।४ 
पद-पद्म गरीब निवाज के | 
देखिहो जाइ पाइ लोचन फल हित सुर साधु समाज के। 
गई बहोरि ओर निरबाहक साजक बिगरे साज के॥ 
गीतावली ( सु दर कांड ) पद Fo २६. 
मों पै तो न कछू हो आई । 
ओर निबाहि भली बिधि भायप चल्यौ लषन सा भाई ॥ 
गीतावली ( लंका कांड ) पद सं० ६ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| सुमिरत श्री रघुबीर की बाहें। 
| होत सुगम भव उदधि अगम ARN, कोउ लॉबत, कोउ उतरत a ॥ 
` सरनागत आरत प्रनतनि को दै दै श्रभय प ओर निबाहें । 
करि आई, करिह करती हैं तुलसिदास दासनि पर Be ॥ 
गी० ( उत्तर कांड ) पद Go १३ 
दुखित देखि संतन कह्यो सोचे जनि मन ATE | 
तोसे पसु पॉवर पातकी परिहरे न सरन गए रघुवर ओर निबाहू | 
विनयपत्रिका पद सँ० २७५ 
(३) एहि बघि बेगि सुभट सब घावहु । खाहु भालु कपि ae ag mag | 
६।२३२।१ 
७ सभो बाजारू प्रतियो में “एहि fat पाठ मिलता है जिसका कोई 
युक्तिसंगत अथे ही नहीं बैठता जो पूर्वापर के अनुरूप हो। 

“घरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद सुसकाइ? के ठीक आगे की 
चौपाई में रावण कहता है कि इसे तो अभी ही बध डाले फिर चारों तरफ 
जाकर जहाँ जहाँ बंदर भालु पाओ खाते जाओ। अतः “बधि? पाठ ही 
शुद्ध तथा प्राचीन है | 

(४) “एक बार अति Qaa चरित किए रघुबीर ।! 

७|७५ 

daa चरित = बाललीला--इस अर्थ को न सममकर प्रतियो में 
“अतिसय सब? या 'अतिसय सुखद” पाठ बिगाड़ा गया है। जब पाठ ही 
भ्रष्ट है तो अर्थ कहां से ठीक होगा | 

यहाँ पर yg डि-गरुड-संवाद में लोग अपनी अपनी बीती सुना रहे 

| हैं। गरुड़ ने कहा कि भाई जब श्री रामचंद्र जी नागपाश में बंध गए तब 
Rs उन्हें मुक्त करने के लिये नारद जी ने मुझे भेजा था । मैंने जाकर जो देखा 

| उसके कारण मुके माह हो गया । नाग-पाश में बँ धने तक तो काडे बात न 

| थी । पर उस बंधन में पड़कर महाराज रामचंद्र जी को विकल देखकर मुझे - 
मोह हुआ जिसकी बृद्धि इस बात से और हुई कि मैंने उन्हें सुक्त किया-- 


त Fe 
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मोहि भएउ अति मोह प्रभुब धन रन मह निरखि | 
चिदानंद संदोइ राम बिकल कारन कवन ॥ 
देखि चरित अति नर अनुसारी | भएउ हृदय मम संसथ भारी ॥७॥६८ ` 
` काग भुसु'डी जी प्राललीला के उपासक हैं | 
| जब जब राम मनुज तन घरहीं | भगत हेतु लीला ag करहीं। 
| तब तब अवधपुरी म॑ जाऊ | बाल चरित बिलोकि हरघाऊं | 
जन्म महोत्सव देखें जाई । बरष पाँच तईँ ees” लोभाई | 
इष्ट देव मम बालक रामा | सोभा बपुष कोटि सत कामा | 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करों उरगारी। 
लघु बायस बघु धरि हरि संगा। देखा बालचरित बहु रंगा। 


००० ००० 


i रूपरासि नप-श्रजिर-बिह्ारी | नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी | 
मोहि सन करहिं बिबिध बिधि ater । बरनत चरित होति अति ater | 
किलकत मोहिं धरन जब धावहिं | चलों भागि तब पूप देखावहिं | 
श्रावत निकट gafë प्रभु भाजत रुदन कराहि | 
जाउ समीप गइन पद फिर फिरि चितै पराहि ।। 
प्राकृत fag za लीला देखि भएउ मोहिं Are | 
6 चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥७७॥ | 
इसी *सिसु-लीला' का संकेत करके कहा गया है कि “एक बार अति 
Aaa चरित किए रघुबीर” | अर्थात्‌ हे गरुड़ जी, जिस प्रकार आपके अति 
नर अनुसारी चरित्र देखकर मोह हुआ उसी प्रकार मुझे अति सैसच चरित्र ` 
देखकर मोह हुआ | इन प्रकरणों में 'अति! और “चरित” शब्द मारके के हैं | 
(५ ) साइ सिसुपन सोइ साभा साइ कृपाल रघुबीर । | 
भुवन भुवन देखत feet प्रेरित मोह समीर ।।७।८१ | 
समीर” पाठ लोगों ने बदल कर 'सरीर कर दिया है। प्रेरणा करने. | 
का गुण समीर का दै, यथा-- 
न पुनि बहु बिधि गलानि जिय मानी। अब जग जाइ भजों चक्रपानी 
ऐसेहि करि बिचार चुप साधी। प्रसव पवन प्रेरेड अ्रपराधी | 
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Rs जा परम प्रचंड मारत कष्ट नाता ते aati 
सा ज्ञान , ध्यान बिराग अनुभव जातना पातक दह्यौ। 
विनयपत्रिका पद १३६ (५) 
इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि वास्तविक अर्थ तथा भाव बोध के 
लिये शुद्ध पाठ कितना आवश्यक है। रामचरितमानस के पाठ-सुधार का 
बुनियादी काम पं० रामशुलाम द्विवेदी ने प्रारंभ किया था। इनके पास 
मानस के इतर ग्रंथ भी शुद्ध रूप में वतमान थे। गोस्वामी जी के ग्रंथाँ के 
संबंध में इनका एक प्रसिद्ध कवित्त है | 


१ R ७. yw Ni A, * 
रामललानइळू विराग संदीपनी हूँ बरवै बनाय बिरमाई मति साई की | 
Uo 2 ४ द्‌ A id 
पारबती जानकी के मंगल ललित गाय रम्य राम अज्ञा रची कामधेनु नाई की ॥ 


दाहा at कबित्त गीत बंध कृष्ण्‌ कथा कही रामायन बिनय माँ बात सब ठाईं की। 
जग में साहानी जगदीसहू के मनमानी संत सुखदानी बानी तुलसी गासाई को ॥ 
द्विवेदी जी के दे मुख्य शिष्य हुए--चोपईराम कसेरा और लाला 
छक्कनलाल कायस्थ | लालाजी ने रामचरितमानस की एक प्रति लिखी थी 
आर बहुत से लोगों ने उसी पोथी की नकल की थी । 
आगे चलकर काशी के बाबा रघुनाथदास जी ने मानस के पाठको 
शुद्ध रखने का काम किया था। इनकी प्रति का पाठ लेकर काशी से छः 
प्रतियाँ भिन्न भिन्न स्थानों से विक्रमी सं० १९१४, १९२२, १९२६, १९३२, 
१९३४, १९४० में प्रकाशित. हुईं थीं। इस अंतिम छपी पोथी ने जो 
आकार ग्रहण किया उसी के परिष्कृत रूप में श्री भांगबतदास छत्री ने सं० 
१९४२ में अपना संस्करण छपवाया था। गोस्वामीजी के ग्रंथों के उद्धार 
में भागबतदासजी का प्रयास सर्वोपरि है। इन्होंने Ho १९४३ में अन्य 
ग्यारह मंथ भी सरस्वती प्रेस, काशो से छपबाए थे। इन पोथियां ` 
का पाठ बहुत शुद्ध है । इनका उपयोग Aaaa साहब ने इंडियन एंटीकबेरी 
मे. अपनी लेखमाला लिखते समय तथा बाँकीपुर से रामचरितमानस. 
निकालते समय किया था | ; 
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रामचरितमानस का पाठ-संशोधन केवल कुछ शब्दों के बदल देने से 
अथवा उलट-फेर कर देने से ही नहीं होता; क्योंकि रामचरितमानस जितना 
ही सांधारण और सुलभ अ'थ है उतना ही असाधारण और अथाह भी है | 
इसकी अर्धीली के प्रत्येक खंड अपितु प्रत्येक शाब्द को ग्रहण करने के पूव 
रुकना चाहिए और खूब sea विचार करना चाहिए। किसी भक्त की 
बाणी को “बिना जाने बिगाइन।' उचित नहीं । कहीं कहीं के पाठ, भारतवर्ष 
के इतिहास के वतमान रूप की नाई इतने भ्रमपूर्ण हैं और उनका कुसंस्कार 
ऐसा दृढ़ है कि शुद्ध स्वरूप के ग्रहण करने में विज्ञ लोग भी आनाकानी 
करते हैं। ऐसी दशा में प्रामाणिक प्रतियों के पाठ निर्देश करने की दृष्टि से 
ag लेख लिखा जा रहा हे | 


प्रस्तुत लेख में मुख्य पाठभेद का निर्देश भागवतदा ख, वि० सं० १७२१," 
Wo १७६२, छक्कनलाल, रघुनाथदास, बंदून पाठक, काशिराज, कोदोराम 
की प्रतियों से क्रिया गया है। बाल कांड में श्रावणकुंज की प्रति (सं० १६६१) 
तथा अयोध्या कांड में राजापुर की प्रति का पाठ दिया गया है । रामचरित- 
मानस के पाठ-शोध के लिये इन दस प्रतियां का पाठ आवश्यक और पर्याप्त 
है । लेख में पहले पाठभेद-वाली पक्ति अपने संकेतस्थल के सहित -- 
अर्थात्‌ किस कांड के, कोन से दोहे के आगे की कौन सी पंक्ति- दी गई है, 
जिसमें पाठभेद के शब्द भोटे टाइप में हैं और उनके सामने प्रमाण 
भूत मानी गई उपयु क्त प्रतियों के पाठभेद दिए गए हैं। संकेत- 
र के विचार से प्रतियों के लिये संख्या निर्धारित कर दी गई 
है। पाठपंक्ति अक्षरश: भागवतदास के प्रथम संस्करण (do १९४२ ) 
से ली गई 2 | 


११७२१ की प्रति का अयोध्याकांड कहीं अन्यत्र चला गया है इसलिये 
श्रयोध्याकांड के पाठभेद में इस प्रति का पाठभेद नहीं दिया गया है | पर अन्य 
mist में भागवतदास की प्रति से do १७२१ की प्रति इतनी मिलती जुलती दै कि 
भागवतदास का पाठ १७२१ की प्रति का पाठ ही समका जा सकता है | 
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पाठभेद के मुख्य कारण जो समझ में आते हैं वे इस प्रकार हैं-- 

(१) लेखक की असावधानता तथा लेख प्रमाद । यथा--१।१७; 
१३११२ २१०५८; ७१३; ३२१५; ७२५१; ७३०७) 

(2) सावधान लेखक भी कहीं कहीं अशुद्ध लिखने के बाद अपने 
लेख में काट-कूट न करने के निमित्त-यह जानते हुए कि गलत लिख गया 
है--उसका सुधार नहीं करता; और यदि लेखक का अक्षर सुदर हुआ-- 
जैसा प्राचीन काल में प्रायः होता ही था--तो यह प्रलोभन और भी जोर 
पकड़ता था। कहीं पर इस भूल का सुधार, अर्थ में कोई विपयेय न 
होने की भावना से भी नहीं होता था । 

(३) गोस्वामी जी के शब्दों का अर्थ न समझ कर पाठ-परिवर्तेन | 

। यथा--२।१२५।५; 3८०६; ७८६७ | 
A ० (४) गोस्वामी जी की वाणी का भाव न समझ कर अपनी बुद्धि से 
| पाठ-परिवर्तत । यथा --१।२९५।३; १३४४३; ३।२१।५; ७७५ | 
(५) गोस्वामी जी के प्रयुक्त संस्कृत शब्दों का तद्भव तथा प्रांतीय 
रूप देकर पाठ परिवतंन। यथा--१।१० ( ग्राम्य ); ३।१०।१० ( कुमारी ); 
३।१०।११ ( कुमार ) ; ३।३२।५ ( सत्य ) ; ५।५४ ( विकटास्य ) ; ४२०३, 
६।७।६,७।४५।४ ( बस्य ); SARI ( निजात्मक ); ७४७॥६ ( उपरोहित्य ); 
७।६९ (maaf ) | 
° इसी प्रकार तद्भव तथा प्रांतीय शब्दों के स्थान पर पंडित लोगों ने 
संस्कृत रूप कर दिए हैं | 
( ६) प्राचीन लिपि को अनभिज्ञता । यथा-१।१७; १।३९।१२; 
३।४ BIW | 
(७) चौपाइयो में जान लाने के लिये तथा अथे में चमत्कार दिख- 
लाने लिये कथकड़ों की अपनी युक्ति । यथा-१।११८।२; १२७४६ 
१।२८०।५३ ७।९७।१। 
| (८) शब्दालंकार agar एवं प्रयुक्त अलंकारों को न समझना | 
| यथा-१।२६।७; १।१७८।८; १।२७३।२; ३।६क।८; ३।२९।११; ६।७३।५; ६७३७; ~ 
| 3५९५; ७९८ | 
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(९) चौपाइयों की यति-गति ठीक करने की बुद्धि । यथा--१॥७७८; 
३।१।८; ३।८; ६।११८; ७२८; ७1११६१ । 

( १० ) अर्थ को स्पष्ट करने की इच्छा | 

( ११ ) शब्दों के उलट-फेर मात्र | यथा-१।१९।८; १३८।६; १।४८।७; 
१५१८; १।६२।६; १।६७।५; १।७६।३; १।७७।८; १।२१२।२; १।२३७।७; 
१।२६०।६; १।२६४।७; २।२१।१०; ६७८; ६।४१; ६।९३; ६९९३; ७।१।५; 
७२२; ५।२८।५; ७।७२।४; ७।७६।९; ७।८१; ५।११२।३; ५।११७।१० | 
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प्रतियों का संकेत 

१=सं० १७२१ वि० को प्रति 

२८-सं ० १७६२ वि० की प्रति 

३-छकनलाल को प्रति 
- ४=रघुनाथदास की प्रति 

“==बंद्न पाठक की प्रति 
| ६-सं० १७०४ वि० की काशिराज वाली प्रति 
a. ७= कोदवराम की प्रति 


छन j बाल कांड में- श्रावण कुंज की प्रति 
अयोध्या कांड प्रें--राजापुर की प्रति 


भा = भागवतदास की प्रति 


जे पाठ () के भीतर हैं वे किन्हीं फुटकर प्रतियों के हैं जा 
प्रापाणिक नहीं हे 

जो अंक () के भीतर हैं वे उस अंकवाली प्रति के विलक्षण 
पाठ का निर्देश करते हैं जो अन्य प्रामाणिक प्रतियों में नहीं हैं । 


ति?) 
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बाल कांड 


१० जो सुमिरत सिधि होइ, 
गन नायक करिवर बदन | 
glo बंदैौँ गुर पद कंज 
कृपा सिंधु नर रूप हारि | 
१।१।१ गुरु पद AT मंजुल रज Asa |... 
१।१।५ साधु चरित सुभ चरित कपासू। ... 


१।१।८ सरसे ब्रह्म बिचार प्रचारा | 


१।१।११ तीरथ साज समाज सुकर्मा | 
१।२।६ पारस परस कुधातु सुहाई | 


= ।२।१२ साक बनिक मनि गन गुन जैसे | 
१।३।१ जे बिनु काज दाहिनेहु बॉए । ... 
१।३।८ सहस बदन बरने पर दासा | 
१।४ ज्ञानि पानि जुग जोरि जन, 
बिनती करइ सप्रीति | = 
१।४।२ दोहि निरामिष कबहि कि कागा | 


१।४।३ def संत असज्ञन चरना। ... 


११४१. उपजहि एक संग जग माही ।... 


g Re ३,४,५,६,७-जो, सिधि; 
८-जेहि; (faa) 
१,२,२,४,५.,६,७,८-हरि; (हर) 


१,२-पद मृदु मंजुल रज; ३,४, 
५,६,७,८-पद रज सदु मंजुल 
१,२,३,४,५,८-चरित; ६,७- 
सरिस 

१,२, ५-सरसे ; २,४,६,७,८- 
सरसइ; ( सरस्वति ) 
१,२,२,६-साज; ४,५,७,८-राज 
१,२,४,५,६,८-परस; ३,७- 
परसि 

१,२,३,४,५,६,७-गन गुन; ८- 
गुन गन 

१,२, ३,४,५,७-दाहिने हु 5, ६- 
दाहिनहु; ८- दाहिने 
१,२,३,४,५-बरने; ६,७-बरनह; 
८-बरनहिं 

१ ,२,३,४,५,६,७-जानि; G= 
जानु 

र ०२ ३-कबहिं; ५,६ ,८-कबहुँ 
१,२,२,४,५,८-अ्रसञ्जन; ६,७- 
श्रसंतन 


१,२, ३ १४१५.,६,७ OT ;(जल) 
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१।५।८ कासी मग सुरसरि कबिनासा, १,३,४,५,६-कवित्तासा; २- 
मरु साळव ALT गवासा | ... कमंनासा; ७,८-क्रमनासा; १,२, 
३,४,५,७-मालव; ६,८-मारव 
१।६ संत हंस शुन wale पय, १,२,३,६-ग्रदहि; ४,५,७,८- 
परिहरि. बारि बिकार | ... गहहिं , 
१।६।३ से सुधारि हरिजन जिमि लेही । ... १,२,३,४,५,६,७,८-जन;तन तन 
१।७ ससि पोषक साधक समुझि, ... १,२,३,५,६,७-पेषक सोषक; 
४,५,८-सोाषक पोषक 
१।७।१२ जे पर भनिति gaa हरषाही । ... १,२,३,४,५,६,७-मनिति ; ८- 
भनित 
१।७।१३ जग बहु नर सरिसर सम भाई | ... १,२,४,५-सरि सर; ३,६,७,८- 
सरसरि; ( सुरसरि ) 
१।७।१४ सजन सळुत fag सम काई । ... १,२,४,५,६-सकृत; ७-सुकृत ; 
२-सकृति 
१८ tee सुख सुनि सुजन जन, ... १,२,३,४,५-जन; ६,७,८-सब 
१।८।१ हंसहि बक MST चातकहो। ... १,२,३,४,६,८-गाडुर; ५,७-दाङुर 
१।८।८ कबि न होउ नहि चतुर प्रबीनू । ... १,२,३,४,५,७-चतुर; ६,८-बचन 
१।८।११ सत्य कहाँ लिखि कागद्‌ कोरे। ... ४,५,७-कागद ; १,२,२,६,८- 
ड कागर 
१।१० fir arse सिय राम जस, vee १,२,३,६,७,८-आम्य; ४,५-ग्राम 
१।१०।७ सिर धुनि गिरा ळगति.पछिताना |... १,२,३,४,५,७-लगति; ६,८-लगत 
१।१०।८ स्वाती खारद्‌ कहहिं सुजाना। ..: १,२,३,४,५,६,७-स्वाती सारद; 


| ८-स्वाति सारदा 
| `१।११।४ धिग घरमध्वज घंधक घोरी | ... १,२,३,४,५,७-में भा० का पाठ 
3 है; ८-घीग; ६-धीग धरमध्वज 
| - धंघरच ; 
| १।११।६ थोरेहि ae जानिहहि सयाने । ... १,२,३-योरेहि ; ४५५,६,७,८¬ . 
थोरे महुँ at 


| cooranenn 579७७०७ ००७०७७ ९७००७ OOOO 
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| १११२१० 
| १।१३।६ 


शा AR 


१।१४।७ 
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agin विबिधि बिनती श्रब मोरी | 
wae पर करिहहि जे अंका । ... 


माहि ते अधिक ते जड़ मति रका | .., 
vee १,३,४,४५,६,८-जेहि; २-जेहि; 


जेहि करूना करि कीन्ह न Fg | 


तेहि मर्ग चलत सुलभ मोहि भाई |... 


प्रनवों सबनि कपट छुल त्यागे | 
करहु कृपा हरि जस कहाँ, 
पुनि पुनि कहो निहोरि | 


होड महेस मोहि पर श्रनुकूला । ... 


करहु कथा मुद मंगल मूला | 


जो अवतेरउ भूमि भय टारन | 


प्रनवौँ पवन कुमार , 


खल बन पावक ज्ञान घर |.. 


गिरा अरथ ser athe सम, 


देखिश्रत भिन्न न भिन्न । ... 


att नाम राम रघुबर के | 


जान आदि कबि नाम प्रभाऊ। 


भयेउ सुद्ध कहि उलटा नाँऊ | 


१,२.३-बिनती अब; ४,५,६,७, 
८-विधि ब्रिनती 

१,२,३-जे असंका ; ४,५.७-जे 
संका; ६, द-ते असंका 

१,२, ३,४,५, ७,८-ते; ६-जे 


७-तेहि 

१,२,३-सुलभ; ४,५,६,७,८-सुगम 
२,२,२;४,५-छल; ६,७,८-सब 

१,२, ३-कहोँ निहोरि; ४,५-क हुँ 


... निहोर; ६,७,८-करउ AN | 


१,२-हे।उ मद्देस; ४१५.,८-सोउ 
महेस; ६,७-से उमेस; २-सा 
महेस 

१, २,-करहु; ३,४,५,७-करउ ; 
६, ८-करिहि 


vee १,२,३,४,५,६,७-जो; ` ८-सो 


१,२,३-ग्यानधर; ४,५,६,७,०- 
MATT 


१,२,३,४,५,७-देखिश्रत;६,८- 


कहिअ्त 


« १,२,२,४,५,६,७.८ नाम राम; 


( राम नाम ) 


. १,२-प्रभाऊ ; ३,४,५,६,७,८- - 


प्रतापू 


. १,२-कहि उलटा नाऊ; ३,४, 


५,६,७,८-करि उलटा जापू 
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१।१८।६ जपि जेड प्रिय संग भवानी | 


१।१६।३ कहत सुनत सघ्ुझत gle नोके | ... 


१।१६।४ ब्रह्म जीव इव सहज सँघाती | 


१।१६।८ जन मन HA AG मधुकर से | 


११२० तुलसी रघुबर नाम के, 
बरन बिराजित दोउ । 
१।२१ तुलसी भीतर बाहरी जौ, 


१।२१।३ जानी चहहि गूढ़ गति जेऊ | 
१।२१।३ नाम ste जपि arate तेऊ | 


१।२१।४ साधक नाम जपहि ले लाए | 


११२२ नाम पेम पीयूष हृद तिन्हहु किए, 
१।२२।२ हमरे मत बड़ नाम दुइँ ते । 
१।२२।३ प्रौद्धि सुजन जनि जानहिं जन की | 


१।२४।५ राम सकल कुल रावन मारा 


१।२५।२ सुक सनकादि साधु मुनि जोगी | 


१।२५।३ जग प्रिय हरि हृरिं हर प्रिय आपू |... 


१.२५।५ थापेड AAA ATTA ठाऊँ। 


Rae श्रपत अजामिल गज गनिकाऊ | 


. १,२,३,४,५,६,७,८-जपि जेड] 


( जपो जाइ ) 
१,२,३,४,५,७-समुभात; ६,८५- 
सुमिरत 


- १,२,२,४,५-इव ; ६,७,८-सम 
. १,२,३,५-कंज मंजु; ४,६,७,८- 


मंजु कंज - 
१,२, २-बिराजित; ४१५.,६,७,८- 


... बिराजत 


१,२,३,४-बाहरौ; ५वाहेरौ; 
६,८-ताहरहु;७-बा हिर उ;(बाहिरौ) 


,.. १,२,३,४,६-जानी; ५,७,८-जान 
. १,२,३,४,७-जानहिं; ५-जान हि; 


६, ८-जानहु 


. १,२,३-लौ ; ४,५,६,८-लय ; 


७-लड 
१,२,२,६-पेम; ४,५,७,८-प्रेम 


, १,२,३-हमरे; ४,५.६,७,८-मोरे 


१,२,६,८-प्रोढ़ि; ३,४,५,७-प्रौढ़ 


, १,२,३,-सकल कुल; ४,५,६,७, 


८-सकुल रन 


oo 002) ३ १ ४, ५,७-साधु; & S- 


सिद्ध 
१ , R १ R क्र ५ 9 g १७ -्ह्रि 5 SRT 


« १,२-थापेउ; ३,४, ५, ६,७,८- 


पायेउ 


« १,२,३,४,५,८-अपत; ६-अपर, 


७-जपत ees 
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१२६ जो सुमिरत भयो माँग ते, १,२, ३, ४, ५, ६, ए-मयै ... 
तुलसी तुलसीदास | ... तुलसी; ७-भए ... तुलसी 

१।२६।३ द्वापर परितोषन प्रभु पूजे । ... १,२,३,४,५-परितोषन; ६,७,८-- 
परितोषत 

१।२६।५ सुमिरत सकल समन जंजाला । ... १,२,३-जंजाला; ४, ५, ६, ८- 
समन सकल जग जाला; ७- 
सुखद सुलभ सब काला 

१।२६।७ नहि कलि करम न भगति बिबेकू ।... १,२,३,४, ५, ६, ७, ८-भगति; 


( धरम ) 
१।२७ जापक जन प्रहलाद जिमि......।... १, २, ३,४,५, ६, ७, ८-जिमि; 
(इव ) 
१।२७।११ को जग मंद मलिन मन मो ते |... १, २, ३, ४,५,७-मन; ६, ८- 
मति 
१।२८।३ भगति भोरि मति स्वामि सराही |... १, २, ३, ५, ७-मोरि; ४,६,८- 
मोरि 


= कहत नसाइ होइ हिय नीकी | ... १, २, ३, ६, sere हिअ; 
४, ५, ७-हाइ हिय; ( हाइहि 


अति ) 
RGIS राज सभा रघुबीर बखाने। ... १,३,४,५,७-राज सभा; २,६.८- 
राम सभा 
१।२९ तुलसी कही न राम से, १,२, ३,४,५-कहीं; ६,७,८-कहूँ 


साहिब सील निधान | ... 
१।२६।६ सबद्रसी जानहि हरिलीला | ... १,२,३,५,६,८-सबदरसी; ४,७- 
समद्रसी; ( सभदरसी ) 
१३० खोता'“*--*कथा राम कै गूढ, १,२,३,४,५.६,७,८-कै' "` समु 
किमि सतुझो मै। ... मैं; (की-”“समुझै यह ) 


MRR भाषा बंध करबि मै साई | ... १,२,२,४,५,७-भाषा बंध; ६,८- 


भाषा बद्ध 
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१।३१।१२ राम भगत जन जीवन घन से । ... १,२,३,४,५,७,८-घन; ६-धर 
१।३३।२ पुनि सबही Naat कर जोरी। ... १, २, ३, ४, १.७-प्रनवौँ, R- 
प्रनवों; ६, ८-बिनवीं 
१।३४।३ लोक समस्त ब्रिदित अति पावनि ।... १, २, ३, ४, ९, ६, ७)८-ग्रति; 
(जग ) 
१।३४।१० कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन | १, २, ३, ४, ५, ६,७,८-कुलि; 
(कलि ) 
१।३६।३ उपमा बिमल बिलास मनारम | .., १, २-बिमल; ३, ४, ५, ७, ८- 
बीचि; ६-बीच 
१।३६।१३ छुमा दया दूम लता बिताना। ... १, २, ३, ४, ५,६-दम} ७,८- 
qa 
, « ११३६१४ सम जम नियम RA फल ज्ञाना ।... १, २, ३, ६-सम जम नियम; 
४,५-सम जम नेम; ७-संयम 
१।३६।१४ हरि पद रति रख बेद बखाना | ... १,२,३,४,५,७-रति रस; ६, ८- 
i रस बर 
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सहित समाज सहित बर नारी |... 


गए, सकल तुह्दिनाचळ गेहा | 


पुर सोभा अवलोकि Gare | 


जगदंबा we act कि जाइ । ... 


रिधि सिघि संपति सकल, 
सुख नित नूतन | 


नगर निकट बरात gA आई | 
करि बनाव सजि बाइन नाना | 


बरु बौराइ बरद्‌ असवारा | 


नारद कर मै काह बिगारा | 


१, २,८-सुभद ; ३,४,५-सुभग ; 


० ६,७-सुखद्‌ 
. १,२,२,४,४,७,८-डमरू; ६-डवरु 


, १,२,३,४,५,६,७,८-गति; (तनु) 


१,२,३,४,५,७,८-दोहिं ; ६-होत 
१, २, ३, ४, ५,८-सहित समाज 
सहित; ६-सहित समाज सोह; 
७-सकल समाज सहित 


,.. १,२,३,४,७-तुहिनाचल; ६,५, 


८-तु हिमाचल; ( आए सकल 
हिमाचल ) 


, १,२,३,४,५,७,८-सुदाई ; ६- 


न जाई 

१,२,३,४,५,७,८-कि जाइ; ६- 
न जाइ | 
१,३,५ में भा० का पाठ है; २, 


. ६,८-रिद्वि सिद्धि संपत्ति सुख; ४, 


७-रिद्धि सिद्धि संपति सकन्न सुख 


« १,२,३,४,५,७,८-सुनि; ६-जब 
« १,२,३,४,५,७-सजि; ६,८-सब 
कहिअ काह कहि जाइ न बाता | ... 


१,२,३,४,५,७,८-काह'"“जाइ ; 
६-जात 


° १ )९,२,४,५,६,७बरद} ८-बसह 
अबलन्ह उर भय us बिसेषा। ... 


१,२-अ्रबलन्ह; ६,७-श्रबलन्हि; 
३,४,५-अबलन | 


R 3 R s] ¥ 3 ५, g 3 ७ -FR 5 3 5 प्प- कहा 


भवन मोर जिन्ह बसत उजारा | ... १,२,३,४,५,७,८-जिन्ह; ६-जेहि 


a 


| _ccoinietorsn Gurau kanor colector Hot 0 in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


R8 


१।६६।८ जाइन RS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१।६६।६ सो न ठर जो रचे बिधाता | 
१।६६।८ तुम्ह सन मिटहि कि बिधि के ग्रंका | 


१।६६।३ जाइ न बरनि बिरंचि बनावा | 


१।६६।७ जगदंबिका जानि भव भामा | 


A 


१।१००।४ जय जय जय संकर सुर करहीं। 


१११०१ नाथ उमा मम प्रान प्रिय, 
गृह किंकरी करेहु | 


१।१०१।४ बचन HAT भरे लेचन बारी | 
१।१०१।७ परम प्रेम कछु जाइ न बरना | 
१।१०२ जननिहि बहुरि मिलि चली, 
फिरि फिरि बिलोकति मातु तन, 
जब सखी लै सिव पहि गई' | 
जाचक सकल संताषि संकर, 
_ उमा सहित भवनहि चले |... 


१।१०२।७ जब जनमेउ घटबदन कुमारा । 


१।१०३ यह उमा संभु बिवाह जे नर, 


हु बदन बखानी ! 


नागरौप्रचारिणी पत्रिका 


| १,२,३,४,५,७,८-टरै; ६-मिरै 


१,२, ३, ४, ५, ८-के; ६-कर; 
७-कै 
१.२.३,४,५,७,८-बिरंचि; ६- 
बिचित्र 


coe १,२, 8, ¥, A, ७,८-भव भामा; 


६-भव ATAT 


, १,३,४,५,७,८-कोटिहु; २-केटि 


बहु; ६-के।टिन 


झै १,२,२,४,५,७,८-सुर; ६-जै ज्जै 


संकर सुर सब RE | 


, १,२,३,४,५,७,८-प्रिय; ६-सम 


6 Bo द-मरे; ५,६,७-भरि; 


४-भर 
१,२,३,४,१.,७,८-प्रेम ; ६-से 
स म मोहि जात न बरना 


« १,२, ३, ४, ५, ७, ८-जननिहि; 


६-जननी 


.„ १,२,३,४,५,७-जव; ६,८-तब 


१,२,४,७-भवनहिँ; २; ५, ६- 
भवन; ८-भवने 

१,२-जब; ४,५,७-तब जनमे 5 
३, ६, ८-तव जनमेउ 


१,२,३,४,१,८-कददिं ; ५,७7 


नारि mele जे magi) ... सुनहिं 
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१।११४।३ 


१।११८।२ 
१ ११६॥ ३२ 
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नयनन्हि नीर रोमावलि art! ... 


पुनि करि watt भगति देखाई । ... 


पति fea हेतु अधिक मनमांनी | 
बिहँसि उमा वोली Sz बानी | 


जदपि जेषिता अन अधिकारी | 
प्रश्न उमा कै सहज GER | 


तुम्ह समान नहि कोउ उपकारी ।... 


राम कृपा ते हिमखुता, 
सपनेहु तव मन माहि | 


जिन्हहिं न सूक लाभु नहिं हानी । 


WAL सब उर अंतर जामी | 
सुखी भइउँ प्रभु चरन प्रसादा | 


सुनु गिरिजा इरि चरित Tere । ... 


तीनि जनम द्विज बचन प्रमाना | 
arg साप हरि कीन्ह प्रवाना। 


नारद बिष्नु भगत पुनि ज्ञानी | 


- १,३,४,५,७-कीन्ह; 
, दोन्ह 


१,२,३,८-नयनन्दि; ४,५,६,७- 


- नयन 


१,२, २, ४१५, ६,७,८-देखाई; 
(इढ़ाई) i 


. १,२-मनमानी; ३,५-मनमाहीं| 


४,६,७,८-अनुमानी 


« १, २, ७-मृदु बानी; ३,५-हर 


पाहीं; ४,६,८-प्रिय बानी 


. १,२,३,४,५,७-अन; ६,८-नहिं 
309 १-कै; R, ६, ८- के; ४, रे, १, 


७-कर 

१,२,६,७,८-उपकारी; ३,४,५- 
अधिकारी 

१,२,४,५-हिम सुता ; २,६,७, 


, ८-पारत्रति 


१,२,३,४,५.७ जिन्हहि न ; १, 
द-जिन्ह के 


. १,३,४,५,७,८-सब; २,६-बस 
. १,२,४,५,७-मइउं; ३-भइउ 


अब; ६,८-भएउ 
१, २, ६, ७, STENT; ३,४,५- 
सुहावा 


... १,३,४,५, ७-प्रमाना; २,६,८- 


प्रवाना 
R 3 ६ = 


° १, २,३,४,५,८-पुनि; «afa; a 


७-पुनि जानी 


शा... 
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२६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
१।१२५।३ काम कृसानु जगावनि हारी। ..८ १,२-जगावनि; ३,४,५,६,७,८- 
बढ़ावनि 


१।१२६ गहेसि जाइ मुनि चरन, १, २, ३, ४, ५,६,७=कहि सुढि 
कहि aS आरत BE बैन। आरत मदु वैन; ८-चरन तब 
कहि सुठि अरत बयन 
१।१२६।८ तिमि जनि ete खुनायहु Fag । ... १,७-पुनायहु; ३, ४, ५-घुना- 
एहु; २,६,८-सुनावहु 


१।१२७।५. हरपि मिले उढि रमा निकेता । ... १, २, ७-मिले; ६, ८-मिलेउ; 
३,४,५-उठे प्रभु कृपा 

१।१२८।८ gag कठिन करनी ते केरी । ... १,२,३,४,५,६,७,८-तेहि 

१।१२६।४ श्री बिमोह जिखु रूपु निहारी । ... १, २, ३, ६,८-जिसु; ४,५,७- 
जेहि 

-१।१२६।७ पुरवासिन्द सब पूछत HAH) ... १,२,३,४,५,६,८-सब; ७-सन 

१।१३०।८ जप तप कहु न होइ तेहि काला | ... १, २, ४, ५, ६,७,८-तेहि; ३- 
येहि 


१।१३०।८ है विधि मिले कवन विधि बाला | ... १, २, ६, ८-है; ३,४,५,७-दे 
१।१३३।३ करहि कूटि नारदहि सुनाई । ... १,२,३,४,६,८-कूरि; ५,७-कूट 
१।१३४।२ पुनि पुनि मुनि उकलहि अकुलाही |... १,२,३,४,५, ६, ७, ८-उकसहिं; 
( saa ) 
१।१३४।४ दुलहिनि लै गये लछि निवासा। १,४-लै गये; ३,५-लै गै; ७,८- 
लै गे; ६-ले गे; २-ले गये 
१।१३९।३ तब तब कथा मुनीसन्ह गाई | ... १,२,३,४,५,६,८-तब तब कथा 
मुनीसन्ह गाई; ७-तब तब 
कथा बिचित्र सुहाई | परम पुनीत 
मुनीसन्ह गाई 
१।१३६।३ परम पुनीत प्रब्र'ध बनाई | vee १, २, ६, ८-परम पुनीत प्रबंध 
बनाई; ३, ४, ५-परम बिचित्र 
प्रबंध बनाई | 


= 
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१।१४०।२ जेहि कारन अज AYA अरूपा | 
१।१४१।३ Ta हरि भगत भएउ सुत जासू | ... 


१।१४१।८ प्रभु श्रायसु ag बिधि प्रतिपाला | 
१।१४२।१ बरबस राज सुतहि नुप दीन्हा | 


१।१४२।८ खत समाज नित सुनहि पुराना | 
१।१४३।५ निजानंद्‌ निरुपाधि त्रनूपा | 


१।१४४।१ ठाढे रहे एक पढ्‌ दोर | | 
१।१४४।६ मागु मागु 'घुनि मै नभ बानी | 
१।१४८।१ धरि धीरजु बोले मदु बानी | 
१।१४९।५ जदपि भगत हित ठम्दहि सुहाई | ... 
११४६१७ कहा जो प्रश प्रवान पुनि सोई | 
१।१५०।१ सुनि मदु गूढ़ रुचिर बच रचना |... 
१।१५०।६ मम जीबन मिति उुम्हहि अधीना |... 
१। cae आपुचु ara ताहि पहि, 


ताहि ताहो ले जाइ | a 
१।१६१।६ तब बोला तापस बग ध्यानी | 


- ९, २; रे, ४, 4% ६,७,८-जेहि; 


(केहि ) 
१, ३, ४,-घुव; २, ६, NG 
१,७-श्रुव हरि भक्त 


vee १,२,४,५-बहु; २,६,८-सब 
. १,७-नाप; ३,४,५९-पुनि; २,६, 


८-तब 


wee १,३,५,६, ७, ८-सत; २,४ संत 
we १,२, ३, As 9, ८-निजा नंद; 


४, ६-चिदानंद 


, १, २, २, ४, ५, ६, ७, ८-पद; 


( पग ) 


. १, २,३, ४,५-माँगु माँगु घुनि; 


७-बर भइ; ६,८-बरु मै 


... १, ३, ४, ५, ६,७-नोले} २,८- 


बोलीं 
१,२,४,१,७-भगत २-भगति; 
६,८-भगति ... साहाई 


eos १, र्‌, ३, ४, “६, ८-प्रवान; 


५-प्रमान 
१, २, ६-बच; ३, ४, ५, ८,७- 
बर 

१, २, ३, ६,८,मिति; ४,५,७- 
तिमि 

१, २,६-आपुनु; ७,८-आपु न; 
३,४,५, ताहि ले 


« १,२,३,६, SAT ध्यानी; ४,५, 


७-बक ध्यानी | 


ee 
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१।१६३ मोहि तोहि पर अति प्रीति, 


१।१६४।४ चले न ब्रहमंकुल खन बरिश्राई। 
१।१६७।३ मन क्रम बचन भगत तै मोरा । 


१।१६७।४ जाग जुगुति जप मंत्र प्रभाऊ | 


साइ चतुरता बिचारि तव ।... 


१।१७४।२ बिरचत हंस काग किअ जेही। ... 


gous बरनि न ज्ञाहि बिस्व परितापी । ... 


११७८८ एक बार कुबेर पर धावा | 


१।१८१।५ गर्जत गर्भ स्वत सुर रबनी। ... 


१।१८१।८ देइ देवतन्ह गारि पचारी | 


१।१८२ मंडलीकमनि रावन राज, है 


१।१८२।१ से सब जनु पहिलेहि करि WS |... 


१।१८२।७ देव बिप्र गुरु मान न काई। पर 


११८२1८ नहि हरि भगति जज्ञ तप ग्याना। 


१,२,३,४, ५, ६,८-बिचारि, ७- 
देखि 


: १,२-चलै GEPA: Gf ३,४,५,६, 


७, ८-चल न 


. १,२, ३, ४, ५-क्रम; ६, ८- 


तन 


e १, २, ३, Y, ५-जप ६, ७,5 


तप 
१,२,३,४,५,७-वबिरचत} ६,@- 
बिचरत 

१,३, ४,५-जाहि; २, ६,७,८- 
जाइ 


. ९,२,२,७,८-पर; ६-कहु। ४, 


५-वेर'`' पर 
१,९, ३ ,४,५-स्ेवत; ६, ७, 5- 
भ्रवहिं 


. १,२,८-पचारी; ३,४,५,६,७- 


प्रचारी 

१,२,३,४, ५, ६,७,८-मंडलीक- 
मनि; ( मंडलीकपति ) 
१,२,४,५,७,८-पहिलेहि; ३,६- 
पहिले 

१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८-देव; 
( वेद ) 

१,२,८-जज्ञ तप ग्याना; ३,४,* 
६-जश जप ज्ञाना; ७-जोग जप 
दाना; ( जञ्च जप दाना ) 
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१।१८३।३ ते जानेहु निसिचर सस प्रानी | 


१।१८३।४ अतिसय देखि धर्म कै हानी | 
१) १८४ सुर मुनि staat RTRT aA | 
१।१८४।२ कोउ कह पयनिधि aa oy साई ।... 
११८४७ प्रेम ते प्रभु प्रगळे जिमि at) ... 
११८६ जय जय; भगवंता; प्रियकंता; मुकुंदा; 


० मुनिबृदा; सत्चिदानंदा; TAT; जूथा | 


जो भव भयभंजन मुनि मन रंजन, 
asa बिपति बरूथा | 
१।१८६।८ तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना | 


१।१८७ बानर तनु धरि धरि महि हरि पद, 


१।१८७।५ गिरि कानन जह तहँ महि पूरी | 
१।१८७।५ रहे निज निज अनीक रुचि रूरी | ... 


१।१८८।३ निज दुख सुख सब शुरहि सुनाएउ | 


१।१६.३।२ ब्रह्मानंद मगन सब लाई | or 


कांड) २९ 


. १, ३, ४, ५, ७-सम; २, ६, 


८-सब 


. १,२,४,५,७-हानी ; ३, ६, ८- 


ग्लानी 

१,३,४,५,.७,८-लोका, सोका ; 
२,६-लोाक... साक 

१, २, ३, ४, ५, ७, ८-बंस प्रभु; 
६-मन बस 

१, २, ३, ४, ५, ६, ८-प्रगटै ; 
७-प्रगटे 

१,३,४,५,७,८ में भा० 

का पाढ है; २,६-भगवंत; प्रिय- 
कंत; मुकुंद; मुनित्वं द; सच्चिदानंद, 
TAA; जुथ; 

१,२,३,४,५-गंजन ; ७-खंजन; 


... ६, ८-खंडन | 
« १, ६-फिरेउ; २, ३, ४, ५, ७, 


८-फिरे 

१, २, ३-धरि महि; ५, ६,७- 
घरि धरनि; ४,८-धरनि महँ 
१,३,४,५-महि; २,६,७,८-मरि 
२, ६, ५-रुचि रूरी; ३, ४, ७, 
anfa 

१,२,२,४,७-सत्र ale; 4, ९, 
८-सब gale 

१ १२,६ ,८-लेई; ४,५,७-काई 5 p 
३-नर लाई 
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१।१९४ गृह ग्रह बाज बघाव सुभ, १,२,७-प्रभु सुखकंद; ३४५-प्रभु 
प्रगटेउ प्रभु छुखकंद |... प्रगटे सुखकंद ; ६, प-प्रगटेउ 
| सुखमाकंद 
| १।१६५।५. बीथिन्ह फिरहिँ मगन मन मूले । ... १,२,५,८-मगन मन; ३, ४, ६, 
७-सकल रस 
१।१९५।६ यह सुभ चरित जान पै साई | ... १,२,३,४,५,६,७,८-सुभ 


| १।२००।४ भोजन करत देखि सुत जाई | ... १, २, ३, ४, ५५ ६, ८-देखि; 
७-देखि; ( दीख ) 


१।२०२।३ चूड़ा करन कीन्ह गुर जाई |  ... १,२,३,४,५,६,७-करन;७-करम 
| १1२०३ भाजि चले किलकत मुख, १, २, ६. ८-भाजि“*किलकत; 
| दधि ओदन लपटाइ | ... ५,७-भागि'**किलकात; ३,४- 
| भागि चले किलकत 
| २।२०५।७ Ug मिस देखें पद जाई | ... १, २, ३, ६, द-एहू मिस देखें; 


४, ५-एहि मिस में देखो; v- 
यहि मिस देखों प्रभु पद 


१।२०६ करि मज्जन सरजू जल, १, ३, ४, ५, ६-सरजु , २, ८० 
गए भूप दरबार | ee सरऊ; ७-सरयू 
१।२०७ धर्म सुजस प्रभु १,३,६-तुम्दकों इन्द aE; ४,५, 


तुम्ह को इन्ह कह; अति कल्यान । ७-तुम्ह कहाँ इन्ह कह; २, ८- 

तुम्ह कों इन्ह कहें 
१।२०७।५ सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई | १, ३, ४, ५-प्रिय मोहिं; २,६, 
८-प्रिय प्रान कौ; ७-मोहिं 


प्रिय प्रान 
१।२०८।१ नील ASH तनु स्याम तमाला । ... १, २, ३, ४, ५, ६, ७,८-जलज; 
ठ (जलद ) 
१।२०८।४ मोहि निति पिता तजेउ भगवाना |... १, २, ३, ५, ६,८-निति; ४,७" 
हित; (लगि) 
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१।२०९।५ पावक सर सुबाहु पुनि जारा | 
१।२०९।१० धनुष जज शुनि रघुकुल नाथा | 
११९११ तुलसिंदास as तेहि भजु; 

छाडि कपट जंजाल | 
१।२१२।२ मनिमय ag बिधि स्वकर सँवारी | 
१।२१६ मख राखेउ ag साखि जगु, 


जिते ग्रसुर संग्राम | 
१।२२०।१ जो न AE aE रूपु निहारी | 


१।२२५।५ गुरु पद पदुम पलोटत प्रीते | 
१।२२८।१ देखन बाग FAL दुइ आए | 
१।२२८।४ एक HET TT सुत तेई आली | 


१।२३०।४ Hae खुभद्‌ AT gT भ्राता | ... 


१।२३०।५ मन कुपथ पशु घरै नकाऊ। ... 


१।२३०।७ नहिं पावहि परतिय मनु Stal |... 


१।२३१।१ FE गए नुप किसार मन चिता । ... 


, १,२, ३, ४, ५,७-जारा $ ६, 


८-माणा 


... १,३, ४,५, ७, ८-सुनि;२-कह; 


६-करि 
20] ३ 3 ६,८-तेहि; ४,५,७-ताहि 


१,९,७-जनु बिधि ; ३,४,५,६, 
८-ब्रिधि जनु 
१, २, २, ४, ५,६,८7-जिते; ७- 


. जीति 
« १, २, ७-यहु; २, ४, AA ; 


६ १ द-येह 


, १,२,४,९,७-पदुम; २, ६, 5- 


कमल 


« १, २, ६; ८ दुइ; १, ४१५०७- 


दाउ 


, १,२, ३, ४, ५, ६तेह ७- 


सोइ 

१, २, ८-सुभद; ३, ४,५,६,७- 
सुभग 

१,२,६,७,८ में भा० का पाठ 
हे; ३, ४, ५-भूलि न देहि 
कुमारग पाऊ 
१,२,३,५,६,८-पावहि ; ४,७- 
arate” i 

१, २, ३, ४,५,६,८-चिंता} ७- 
चोता 
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१।२३२।१ नोल पीत जळजात सरीरा | 

१।२३२।२ मोर पंख सिर सेहत नीके । 

१।२३२।२ Us बीच बिच कुसुमकली के | 
१।२३३ देषि भानुकुल भूषनहि, 


बिसरा सखिन्ह अपान। 
१।२३३।१ धरि धीरजु एक आलि सयानी | 


१।२३३।५ भयेड गइ सब Hele सभीता। ... 


१।२३३।६ पुनि asa एहि बेरिश्राँ काली | ... 


१।२३३।८ फिरी श्रपनपउ पितु बस जाने | 
कै ।२३४।२ सुख सनेह सोभा शुन खानी | 


१।२३४।७ नहि' तव ग्रादि अत अवसारा । 
१।२३५ पति देवता सुतीय ag, 
A मातु प्रथम तब रेख | 
१।२३५।१ बरदायनी पुरारि पियारी | 


coe १,२,२,४,१-जसजात; ६,८,७- 


जलजाभ 


vee UR RAR SAR पंख; ४,७- 


काकपन्न 


. १,२.६,८-गुछ;३,४,५,७-रुच्छे; 


(353) 


, १, २, ३, ४, ५, ७,८-ससखिन्ह| 


६-सबे 


. १, २, ३, ४, ५, ७, ८-आलि; 


६-अली 

१,३,४,५-भयेउ; २,६,८-भये; 
७-भयड 

१,२,३,८-ऐहि Fal; ४,५- 
बिरिआ; ६, v-a बरिया; 
( यहि aRar. ) 


« १,२,३,८-फिरी अपनपउ; ४, ५ 


७-फिरी श्रपनपौ; ६-फिरि 
आपनपौ 


. १,२,७,८-गुन; ३,४,५,६-के 
१।२३४।३ चारु चित्र भीतर लिखि ज्ञीन्ही । ... 


१,२,८-चित्त भीती; ६-बिचित्र 
भीति; ३, ४,५,७-चित्र भीतर 


« १,२,३,६८-अ्रंत; ४,५,७-मध्य 


१,२,३,४,५,७,८-सुतीय; ६- 
a तीय 


... १, २-बरदायनी पुरारि; ३- 


बरदाइनी पुरारि; ६-त्ररदाइनि 
त्रिपुरारि ४, ५, ७-वरदायिनं 
पुरारि; ८-बरदायनी पुरारि 
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१।२३५।४ अस कहि चरन गहे वैदेही । 
१।२३५।६ सादर सिय प्रसादु सिंर VS | 
१।२३५।६ बोली गौरि हरषु हिय ATH | 


१।२३६ मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु, 


सहज सु'दरु खाँवरो, रावरो 


१।२३६।७ सिय मुख सरिस देखि gg पावा । 


१।२३७।७ पंकज केक लोक सुख दाता | 
१।२३८ जिमि Te mang युनि, 


0 भए नृपति बलहीन | 
१।२३९।६ बाळ जुवान जरठ नर नारी | 


१।२४० उत्तम मध्यम नीच लघु, 


१,२,३,४,५,८-गहे; ६, ७-गहो 
१,२,३,४,५.७,८-सिर, ६-उर 
१,२,३,४, ५, ६,७-भरेउ; ८- 
WaT 

१, २, ३, ४, ५,६, ७-साँवरो, 
रावरो; ८-साँवरे, Tat । 
१,२,३,४,५,७,८-सुखु पावा; 
६-मन भावा 
१,२,२,४,५,७,८-काक लोक; 
६-लाक कोक 
१,२,३,४,५,७,८-जिमि ` "'अआग- 


, वन; ६-तिमि 


निज निज थल अनुहारि। .. 
.. १,२,३,४,१,६,७-भूप; ८-रूप | 


१।२४०।५ Safe भूप महारन धीरा | 
१।२४२।३ fag सम प्रीति न जाति बखानी । 


१।२४१।६ wate चितव भाय जेहि सीया | 


१।२४१।६ सो सनेहु gg नहिं कथनीया | 


१।२४२।३ चितवनि चारु मार मनु हरनी | 


AU 


१।२४१।८ पहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ | .. 


see 


ree 


000 छत रे १)४,*,७,८-बाल जुवान 5 


(बालक gat) [ यह पंक्ति 
काशिराज में नहीं है ] 
१,२,२,४,५,७,८-थल; ६-सब 


१, २, ८-जाति; ३, ४, ५, ६, 
७-जाइ 

१, २, ३, ५, ८-भाय; ४,६,७- 
भाव 


‘ g, 5९) २, Y, ५, ७, ८-सुखु ; 


६-पुख 


. १,२,८-येहि; ७-यहि; २,४११, 


६-जेहि 


० 690 २, ४, ४, ७, ८-मनु; = 


६-मद 
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१।२४३।३ एकटक लोचन चळत न तारे | 


१।२४४ मुनि समेत दोउ बंधु 
तहे tar महिपाल | 


१।२४४।३ मेलिहि सीय राम उरमाला | 


१।२४५।१ व्यथै मरहु जनि गांलु बजाई | 


१।२४५।१ मन मोदकन्हि कि भूष बताई | 


१।२४६।३ सिय बरनिय तेइ उपमा देई | 


१।२४६।४ जौँ पटतरि्ज तीय सम सीया | 


l 
। 


।२४७।३ भूषन सकल TTA सुहाए | 


१२४८ लागि विलोकन सखिन्ह तन, 
रघुबीरहि उर आनि | 


१।२४८।१ राम रूप अरु सिय छवि देखे ...| 
निमेखे | 


` १।२४९।७ तमकि ताकि तकि सिव धनु n | 


` 


१।२४४।३ बिनु भंजेहु भव धनुष बिसाला | ... 


१।२४४।८ यह सुनि अवर महिप मुसुकाने | ... 


s.. 


` तेइ; ६-सीय बरनि तेहि 


(902) Ro २, ३५ x, ५, ७,८-सम; ६- 
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... १, २, ३, ८-चलत न तारे; 


६, ७-टरत न टारे ; ४-चलत 
न टारे; ५-टरै न रारे 


+ १,२,३,४,५,७,८-तह्‌, ६-बर 


१,२,३,४,५,७,८-भव धनुष ; 
६-शिव धनुक 


vee १,२, ३, ४, ५,७,८-उरमाला; 


६-जयमाला 
१, २, ८-ञ्रवर महिप; ६, ७- 
अपर भूप; ३,४,५-अपर महिप 


... १,२, ३, ४, ५, ७, ८-व्यथं ; 


६-उ़था 


oa 9 २,३,५,६,८-बताई 3 ४, ७- 


बुताई 
१,२,२,४,५,७,८-सिय बरनिय 


मह 


, १,२, ३, ४, ५, ७, ८-घुदेस ; 


६-अब्‌प 
१,२,३,४,५,८-लागि ; ६, ७ 
लगो 

१,२,२ ,४,५,७,८- देखें ०0० निमेखे; 
६-देखी ... निमेखी 

१ ,२,३,४,५,८-ताकि ; ६, ७= 
wate 


9" 


[य 


l; 


Ch 


७०८ 


en CTT NEE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मानस-पाठभेद (बाल कांड) ३५ 

११५० तमकि घरहि धनु मूढ़ T9, १,२,५,६-उठै ; ३,४,७-उढइ; 
उठे न चलहि लजाई | ८-उठे 

१।२५०।५, श्रीहत भए दारि हिय राजा। ... १,३,४,५,७,प८-हिंय; २-हिंयें; 
६-सब 


१।२५१।२ तिल भरि भूमि न सके छुड़ाई । ... १,२,८-सके FSR; ३, ४, ५- 
सकेउ छुड़ाई ; ६-उढाई ; ७- 


सके छुड़ाई 
१२५२४ सको मेरु मूलक जिमि तारी । ... १, २, ७, ८-जिमि; ३, ४, ५, 
६-इव 
१२५२६ लो प्रताप महिमा भगवाना, gate भगवाना, के; २, ३, 
grag | ,.. ४, ५, ७, ८-तव...भगवाना, 
का; २-केो ; ६-तव...बलः 
वाना, का 
१।२५३ जौ न करो प्रभु पद सपथ, १, २, ३, ४, ५, ६,७,८-भाथ; 
कर न धरौं धनु भाथ | ( पुनि न धरौ धनु हाथ ) 
१।२५३।१ लपन सकोप बचन जब बोले । . ... १,२,३,४,५,६,७-जब ; ८-जे 
१२५१८ ठाढ़ भए उढि सहज सुभाष । ... १,२,३,४,५.८-सुमाएं; ६, ७- 
सुहाए 
१।२५४।७ बंदि पितर खुर सुकृत सँभारे। ... १,२,३,४,५,७,८-सुर; सब 
१,२५५।२ कोउ न बुझाइ कहे नुप पाहीं । ... १, २, ३, ४, ५ ६, फॉण्ट ¦ 
(8 गुरु 


१।२५५।५. सखि बिधि गति कछु जाति न जानी । १,२,७,८-कलछु जाति न; ३,४, 
५-कळछु जाइ न; ६-कहि ` 

१।२५६।३ मिटा बिषादु बढ़ी श्रति प्रीती । ... १,२,७,८-बढ़ी श्रति; ६-भइ 
अति; ३,४,५-मईै मन 

१।२५६।७ अजु लगे कीन्हेड Ga AIT! ,.. १,२-लगे कोन्हेउ तुअ; ३,५, 
७, द-कोन्हिडे तुव; ६-कोन्देउ _ 
तव; ४-कोन्हिड तव. 


RR In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६ लागरीप्रचारिणी पत्रिका 


१।२५७।३ सचिव सभ्य सिख देइ न कोई । ... १, २, २, ४,५,७,८-सभय;६- 


सबय 
१।२५७।६ सकल सभा कै मति मै भोरी | ... १,२,३,४,५,६,७-कै; ८-के 
१।२५७।८ लव निमेष जुग लय सम जाहीं। ... १, २, ६, ८-सय; रे, ४, ५, 
| ७-सत 


१२५८ प्रभुहि खितइ पुनि चितच महि, १, २,७,८-चितइ पुनि चितव 


| राजत Aaa लोल | ३,४,५-चितव पुनि चितव; ६- 
| चितै पुनि चितै 
| १२५८ खेलत मनसिज मीन जुग, १,२,३,४,५, ६, ७, पनबिषु... 
| जनु fing मंडल डोल | ... डोल; (बिध) 
| १।१५८।४ तन.मन बचन मोर ay MAT । ... १,२, ३, ५, ७, ८-पनु; ४-पन; |, 
| ६-मन 
१।२५८।४ रघुपति पद सरोज fag राचा । ... १,२,३,८-चितु; ४,५,६,७-मन 
१।२५८।७ प्रभु तन चितै प्रेम पनु ठाना। ... १,३,७-पनु;, २, ४, ५, ६-पन; 
(8) तन 
१।२५८।८ चितव TRG लघु ब्यालहि जैसे | ... १,२,३,८-गरुर; ४, ५, ६, ७- 
गरुड 
= ।२५६।६ राम वाहु बल सिंधु ATRI ... १,२,३,४,५,७,८-सिंघु; ६-राम 
सिंधु घन बांह अपारू 
१।२६०।१ देखी बिपुल बिकल वैदेरी। ... १, २, ६, ७, ८-बिपुल बिकल; 


३ ,४,५-बिकल अतिहि 
. १, २, ३, ४, ८-तब ; ५, ६, 
७-जब 


१।२६०।३ का बरषा सब कृषी सुखाने | 


११२६० ६ पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ | ... १ ,२,३,८-नभ घनु; ४,५,६,७- 


2 धनु नभ l 
१।२६०।८ तेहि छुनु राम मध्य धनु तारा । ... १ , २, ४,५,६,७,८-मध्य घव; | 


( छुन मध्य ) E 


e 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[व्‌ 


l; 


६) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मानस-पाठभेद ( बाल कांड ) ३७ 


१।२६१ Res खेडेड राम तुलसी 
जयति बचन उचारहीं | 


१२६१ बूड़ सा सकल समाज, 


चढ़ा जो प्रथमहि मोह बस | 
१।२६१।८ मुदित wefe ae de नर नारी । ... 


१।२६२।१ भेरि ढोल seat gE | 


१।२६२।३ सखिन्ह सहित हरषीं ति रानी | 
१।२६२।८ सीता गजु राम पहि कीन्ही | 
१।२६३।२ विस्व विजय सोभा जेहि He | 
१।२६४।१ खल भए मलिन साधु सब राजे |... 
१,२६४।३ arate गावहिं faga बधूटी । ... 
१।२६४।३ बार बार कुखुमांजलि छूटी । 
१।२६४।५ महि पाताल ब्यम जस ब्यापा। ... 
१।२६४।७ सोइति सीय राम के जोरी | 


१।२६५।३ धरि atag नप बालक दोऊ | 


१, २, ३, ४, ५, ६,७,८-खंडेउ; 


. ( भंजेड ) 


१,२,८-बूड़'''च ढ़ा;५,७-बूड़े... 
चढ़े; ६-बूड़ ...चढ़े; ३,४- 
बूड़ा...चढ़ा 

१, २, ३, ४, ५, ७,८-नर; ६- 
सब 


: १,२,३,४,५,८-दु दुभी सुहाई ; 


(दु दुभी I ); ७-दु दुभी 
बजाई; ६-डिंडिभी 
१, २, ३, ४, ५-अति; ६, ७, 
द-सब है 
१,२,३-गमनु, कीन्ही; ४, ५,६, 
७,८-गमनु कीन्हा 


« १) २, २, ४, ५, ७, ८-जेहि 3 


६-जनु 
१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८-राजे; 
( गाजे ) 


ie २, ३, XN; ५, ६,७,८-बिबुध; 


(बिबिध) 


, १, २, ८-कुसुमांजलि; ३,४,५,६, 


७-कुसुमावलि 
२,२,४,५-ब्याम; २, ६ १ ७, ८— 
नाक 


- १,२, २, ४, ५, ७-सीय राम; 


८-सोाइत सीयराम; ६-राम सीअ 


vee १, २, २, ४, ५, ७, ८-बॉँधहु.} 


५-मारहु 


ee | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

i 

a ३८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका : 

Bi १।२६६ tag रामहि नयन भरि, ve GLISTE ; ४,९,६,७-मोह | 


तजि इरिषा मदु RTE | 
१।२६६।१ वैनतेय बलि जिमि चह कागू!...भागू १,२,३,४,५,७,८-कायू , भागू; | 
६-कागा' * "भागा 
१।२६६।३ AT लोलुप कल कीरति चहई । १,२,३-लोभ AT; ४,४,६,७, | 
i ८-लेभी लेलुप °} 
१।२६६।४ हरि पद विमुख खुगति जिमि चाहा । १,३,४,५-सुगति जिमि ; २,६- | 
परा गति; ७, द-परम गति 
१।२६७ मनहुँ मत्त गज गन निरषि, १,२, ३, ४, ५, ६, ७-किसे।रहि; | 
faz किसोराहिचोप। ... ८-किसोरहु 
१।२६७।१ खरभरु देखि ब्रिकल पुर नारी | ... १,२,७,८-पुर; ३,४,५,६-नर 


१।२६७।७ चारु FAS माल मृग छाला | ... १, २,६, ८-माल; ३, ४, ५- ० 

= i कटि | 

` १२२८ सांत बेष करनी कठिन, १,२,३,४,५,८-सांत ; ७-संत ; / 
बरनि न जाइ सरूप | ,.. ROT 


१।२६८।२ fag समेत कहि कहि निज नामा |... १,९,३,४,५,७,८-कहि; ६-निज |. 
निज कहि | 
१।२६८।३ जेहि सुभाय चितवहिं हितु जानी |... १, २,३,४,५,७, प-सुभाय; ६- | 
j सुभावे | 
१।२६८।३ सो जानै जनु आइ खुटानी। ... १ ) २, ३, ५, ६,८-अ्ाइ; ४७ | 
श्रायु > 
१।२६८।६ बिस्वामित्र मिले पुनि श्राई | vee १, २, ३५४,५५ ७,८-पुनि; ६ 
तब 
१।२६८।७ aire असीस देखि भल जोटा। ... १,२,३,४,५,८-दीन्ह असीस... 
६,७-देखि असीस aie... 
१।२६८।८ रामहि चितइ रहे थकि लोचन | ... १ ,२,३,४,१,७,८-थकि; ६ मरि | 
(थक ) | 


z 5. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१।२६९ 


१।२६६।२ 
१।२६६।२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मानस-पाठंभेद्‌ ( बाल कांड ) 


बहुरि बिलोकि fate सन, 
कहहु काह अति भीर। 


gaa बचन फिरि अनत ARR | ... 


कहु जड़ जनक धनुष HE तोरा | 


१।२६९।७ बिधि अब खबरी वात बिगारी | 


१।२७० 


१।२७०।५ 


१।२७१।२ 


१।२७१।२ 


१।२७२ 


१।२७२।४ 


११७२५ WAHT समुकि जनेउ बिलोको | ... 


१।२७३।२ 
१।२७३।६ 


१।२७४ 


सभय बिलोके लोग सब, 
जानि जानकी भीरु | 


सा fams बिहाइ समाजा | 


देखा राम नए के भोरे | 


केवल मुनि जड़ जानहि मोही । ... 


मातु पितहि जान साच बस, 
करसि अहीस किसोर | 
में कछु कहा सहित अभिमाना | 


निपट निरंकुस AJJ AEF | 
बार अनेक भाँति ag बरनी | 


बिद्यमान रन पाइ रिपु, 
-कायर करहि प्रलापु। 


३९ 


१,२, ३, ४,३, ७,८-क्राइ; ६- 


.. केहा 


१,२,३,४,५.ब्द-फिरि; ६,७-तब 


.., १,३,४, ५,७-केई; BSP 


६-केहि 

१,२,६-अ्ब्र स्वे री; ३,४५ 
सवरि सब; ७.८-अब सबरी 
१,२,३-जानकी भीरु; ४,५५७, 


, ८-जानकी भीर; ६-जानि सीय 


ऋति भीर 


, १,२,३, ४,५,७,८-बिहाइ; ६- 


बिहाउ 


, १,२-नए के भोरे; ३,४,५- 


vee १,२, २, WATE; ६, ७- 


नये के; ६,७,८-नयन के 
१,२,३,४,७,८-जड़ जानहि; ४- 
AR; ६-जाने 

१,२,८-करसि महीस; ३,४,५= 
करहि, महीप; ६,७ करसि महीप 


HRS; (WES ) 
१,२, २, ४, 4, ६, ७-*य्गुकुल; 
द-भ्गगुसुत 


, १,२,३,४,१,७,८-श्रबुध असंकू ..« 


६-निडुर निसंकू 


+ १,२,३, ४, ५, ७, ८-वहु; ६- 


तुम्ह * 
१,२,३,४,५,६,७-करहि प्रलापु; 


, ८-कथहिं प्रताप 


— In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Yo नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


१।२७४।६ कर कुठार में श्रकरन कोही | 
१।२७५ गाधि Ga कह हृदय हसि, 
मुनिहि हरि्ररेड सूक | 


१२७५ अयमय खाँड न RART, 


१।२७७ जेहि बस जन अनुचित करहि, 
होहि बिस्व प्रतिकूल | 

१।२७८ सुनि.लछिमन AEA बहुरि, 
नयन att राम | 

१।२७८ शुरु समीप गवने सकुचि, 
परिहरि बानी बाम । 


१।२७८।६ मुनि नायक साइ करडँ STE | ळू 
२।२७९।३ WY दया दुख दुसह सहावा | 
सुनि सौमित्रि बिहसि सिरु नावा । .. 
x 1२७९५ SHS कृपा जरहि मुनि गाता | 


१।२७९।८ Fes लषनु कहा मन माही” | ... 


१२८०४ गुनहु लषन कर हम पर रोषू । 


० १, रे) ४, ५,६,७-श्रकरन; २- 
HHA; © खर...त्रकरुन 
१,२-गाधि सूनु'”'हरिग्ररेइ; ६- 


mart हरिअरै; ३,४,५,७~ 


गाधि ga.. ERIR ; ८-गाधि 
सूनु'"' हरियने 


oe १,२,३,५,६,७,८-अयमय खांड; 


४-अ्रयमय खंड; (अजगव Us 
ऊख जिमि ) 
१, ३, ४, ५-दोहि; ७-परहि ; 


- २, ८-चरहि 
, १,२,३,४,५,७,८-विहँसे बहुरि ; 
, ६-बोले बिहँसि 


१,२,७,८-सकुचि; ३,४,४-नरहुरि ; 


. ६-तुरत प 
, १,२,८-करौँ ; ३,४,५,७-करऊं; 


६-करहु 


e ३, ४, ५, ८-दया ; १,२-दयां 


६, ७-दैव 


° १,२,३,४,५,८-बिहसि ; ६, ७- 


बहुरि 


« १,२, ३, ४, ५, ६, ७,८-जरहिं; 


(जरिहि) 

१, २,३,४,५,८-मन माहीं; ६,७= 
मुनि पाहीं 

१, २, ३, ४, ५, ६, ७-गुनहु 
© गुनह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१- 


Ti 


re 
अ) 


त्याकामी Se क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मानस-पाठभेद (बाल कांड) ४१ 


१।२८०।६ टेढ जानि सका सब काहू। 


१।२८०।७ राम Fes रिस तजिश्र मुनीसा । ... 


१।२८१ वेष बिल्लोके कहेसि कछु, 
बालकहूँ नहि देसु | 
१।२८२ बोले भ्गुपति सरुष हँसि, 
तहूँ बंधु सम बाम | 
१।२८२।४ R समर जज्ञ जग Frere 
कीन्हे 


१।२८४ जाना राम प्रभाड तब, 
पुलक प्रफुल्लित गत | 

१।२८४ जोरि पानि बोले बचन, 
हृदय न प्रे श्रमात | 
१।२८४।५ करों काह मुख एक प्रसंसा | 


१।२८४।६ श्रनुचित बहूत FES अज्ञाता | 
१।२८४।७ AgI गये बनहि तप हेतू | 


१।२८४।८ श्रपमय कुटिल महीप डेराने | 


१२८५ हरषे पुर नर नारि सब, 
मिडी माह मय सूल | 


१।२८५।६ श्रब जा उचित सा कहि गोसाँई | 


१।२८६।१ आनहि तप दसरथहिं बालाई | .. 


. समात 
. १, ३, ६,७, ८-काह; २,४,५- 


... १,२,४,१,६-संका ; ७-बंदइ; - 


८-सब बंदे काहू 

१,२,३-तजिअ ; ४,५-तजिय ; 
६,७-तजहु ; @ तजअ 
१,२,२,४,५,६,७-बालकहूँ ; ८- 


« मालक 


१,२,३,४,५,८-हसि ; ६,७-होइ 


१ १२ १ 9 १४१ a; ७-दीन्हे-कीन्दे 5 


६-दीन्हा-कीन्दा ; ८-दीन्दे ; 
समर जग्य जप कोटिन्ह कौन्हे 
१,२, २, ४, ५, १,७,८-प्रभाउ; 


« TAT 


१,२,८-अ्रमात ; २,४,५,६,७- 


कहा 


cee ११२, २१)४१५,८-बहुत;६,७-बचन 
०० “95 ३,४,५,७,८-बनहि; ६- 


गएउ तपहि बन 


, १,२,३,४,५, ८-कुटिल; ६,७- 


सकल 
१, २, ३, ४, ५,5 मिटी; ६,७- 


, मिटा 


१, २, ३, ८-कहिआ; ४,५,७¬ 
FRA; ६-करहु 

१, २, ३, ४, ५, ७,८-आनहिं; 
s-ata} i 


= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a 


| 
| 
| E 


- १।२९७।४ रचि रुचि जीन तुरग fare साजे | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 

१।२८६।४ हाट हाट मंदिर खुरबाखा । ... १; २, ३, ४, ५, ७, ८-सुरबासा; 
६--चहुँपासा 

१।२८६।५ पुनि परिचारक बोलि पठाए । ... १,२,२,४,५,७,८-बालि पढाए ; 
६-निकर बोलाये 

.१।२८७।१ सरल सपरव परहि नहि AR |... १,२,२,५;८-सपरव ; ६-सपव ; 
४,७-सपरन . 

१।२८८।७-तेहि लघु छाग भुवन दस चारी | ... १, २, ३, ४, ५, ६, ७-लाग ; 
८ anfa 


१।२८९ बसे नगर जेहि aly करि, १,२,३,७,८- बेषु; ४,४-बेष ; 


कपट नारि बर ag | woe प-सेष 
१।२८६।७ आए भरतु सहित हित भाई । ... १३३ ८-हित ; २,४,४,६-दोउ ; 
७-लघु 
RIRE? राम लषन जाके तनय, १,२,३,४,५,६-जाके ; ७, ८- 
बिस्व बिभूषन दोउ | -.. जिन्ह के 
१।२६१।३ तिन्ह कह कहिय नाथ किमि चीन्दे | १, २, ३, ४, ५, ७, ८-किमि ; 
६-बिनु 
११२९१७ सकइ उठाइ सराखुर मेरु। ... १,३,५-सरासुर ; २,४,६,७,८- 
सुरासुर 
१।२९२।१ सुनि बोले गुर श्रत सुख पाई । ... १,२,३,५-गुर ; ४,७,८-युरु ; 
६-मुनि बोले 
९।२९५।३ JAT चारिदस भरा उछाइू। ... १,२,६,८-मरा; ७-भरेउ; ३,४, 
५-मएउ 


१।२६५।६ तदपि प्रीति कै रीति सहाई। ... १,२,३ ,४,५६,७,८-रीति 
१।२१६।२ fay बदनी मृग सावक लाचनि। १ ,३,४,५,७,८-सावक ; २, ६- 
बालक 


१ १२१२ 1५, ६,८-रुचि 7 ४,७५० 
रचि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 
| 
| 


SS 5 REN RTT 
] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मानस-पाठभेद (बाल कांड) ४३ 


१।२६७।५ अथ इव जरत घरत पग धरनी | 
१।२९७।७ भरत सरिस बश्च राज कुमारा | 
Rech Branca श्रगनित इय होते | 
१।३००।१ रथ रव बाजि RAR चहुँ ओरा | 
१।३००।३ महा भीर ae के द्वारे । 
१।३००।४ चढ़ी अटारिन्ह RAE नारी | 
१।३०१।७ घंट घंटि धुनि बरनि न जाहो | 
ata करहि पाइक फहराहीं | 
११३०२५ सुरभी सनमुख सिसुहि बियादा | 
१।३०४।१ कनक कलस कळ कोपर पारा | 
१।३०४।२ भाँति भाँति नहिं जाहिँ बखाने | ... 
१।३०४।८ मुदित बराती हने निसाना | 
१।३०७ उठे हरषि सुख सिंधु महुँ, 
१।३०७।६ अनभाचती असीस पाई | 


१।३११।३ निज निज गेह गए महिपाला | 


Oe | In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pee १,२,४,५,७,८-अ्रय ; ६-हय ; 


( हुआ ) 


. १,३,६,६,७,८-वय ; WAL; 


सब 


, १,२,३,४,५,६,८-साबकरन; ५, 


७-स्यामकरन 
१,२-हिसँहिं; ६-हिंसहिं; ३,४, 
५,७,८-हिंस 


. १,२,३,४,५,६,७-भीर ; = 


भीरु 


6 १,२)३,४१५,७,८-देखहिँ ; &- 


निरखहिं 


. १,२,३,४,५,७,८-जाहीं; ६-जाई 
0 $ )२,६-सरौ; ३१४१५.,७,८-सरव 


१,२, ३,८-पाइक ; ४४,५,६,७- 
पायक ; ( पाउक ) 


. १,२,३,४,५,६७,८-पिञ्जावा 
.. १,२,३,४,५-कल कोपर ; ६- 


कोपर भरि ; ८,७-भरि कोपर 
१ 3 २, ३ 3४ १४, ६ ,७-भाँति भाँति 
नहिं ; ८-नाना भाँति नहि 


« १,२,३,४,५-बराती ; ६,७,८- 


बरातिन्ह 
१,२,२ ४,५-उठे १ १,७, 
उठेड 


, १,२.३,४,५,७,८नमन भावती ; 


६-मनभावते 


« १,२,३,४,५-गेह; ६,७,८-भवन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


१।३११।८ sete जोतिषी अपर बिधाता | 


१।३१४।५ जनु तनु घरे करहि खुर सेवा | 
१।३१४।७ मरकत कनक बरन तचु जोरी | 
१।३१५।२ मंगळ मय सब भाँति सुहाए | 
१।३१६ जगमगत जीन जराघ जोति, 
सुमेति मनि मानिक लगे | 


१।३१६ प्रभु मनसहि लयलीन मन, 


चलत चाल छबि पाव | 
१।३१८ जो सुख भा सिय मातु मन, 


देखि राम बर ag | 


१।३१८।२ बेद विहित अरु कुल आचारू | 


STARTS, 


१।३१८।३ पंच सबद 'घुनि मंगल गाना | 
१।३२१।६ बिनु पहिचानि प्रान ते प्यारी | 


१।३२२ नव सप्त साजे सुंदरी सब, 
मत्त कु जर गामिनी | 
१।३२३ भरे कनक कोपर कलस सो, 
नव लिए परिचारक रहे ।... 
१।३२४ करि मधुप मन मन जोगि जन, 
जे सेइ अभिमत गति लहे | ... 


` 1२२४ बर कु अरि करतल जोरि, 


« १,२,२,४,१५-अपर ; ६,८-आहि 


७-बिप्र 


« १,२,३,४,१-सुर; ६,७,८-सुख 
vee १,२,४,५-तन; २,६,७,८-त्रर 

« १३२, ३,४,५,७७मय; ८-सब 

« १,२,३,४,५,८-जराव ; ६,७- 

० जड़ाव 


१ 3 २ 5 3 १४, ६--पाल 3 ५७ १७" 


« बाजि 


१,२,२ १४५२, १७५9८-मन 5 (पन) 


. १३,२,३,४,५,६-आचारू'*'"ब्यव- 


हारू$ ७-ब्यवहारू'““आचारू; 
८-व्यवहारू व्यवहारू 


. ¬१,२,३,४,७,८-धुनि;५,६-सुनि 
« १,२,२,५,७-प्रान; ६,८-प्रानहु; 


३,४-पहिचान प्रान 


"¬ १,३,४,५,७,८-सस्त; २,६-सत्त 


१,२,३,४,५,७,८-तव लिए; ६- 
तब लिएहि 
१,२,३,४,५,६,७,८-सेइ; (पाइ) 


१,२,३,४,६,८-साखोचारू ; ५- 


साखोचारु दोउ कुलगुर करें | साखाचार ; ७-साखोाचार 


१।३२४।३२ जगमगाति मनि खंभन्ह माहीं Ie 


१, २, २, ४,५,७,८-जगमगाति ; 
(जगमगात) यह अर्धाली काशी- 


राज में नहों है 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


o 


त २ कह लाटत आका सरकाले ज्य जाळ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भानस-पाठभेद्‌ (बाल कांड) ४५ 


१३२५ से। जनक दोन्ही ब्याहि लघनहिं, १,२,३,४,५,७-जनक $ ६,८ 
सकल बिधि सनमानि कै। ... तनय 


१।३२६ ए दारिका परिचारिका करि, vee १,२,४,३,७-मई; २,६,८-नई 
पालिबी करुना AE । 
१।३२६ AIT छुमिबो बोलि पठण, ` ... १,२,३,४,५- दई ; ६,७,८-करे 
बहुत हौँ ढीठ्यो दई | 
१।३२७ निज पानि मनि महे १,२,३,४,५,७-देखि प्रति मूरति; 
देखि प्रति सूरति सरूप निधान की | ८-देखि यति मूरति ; ६-देखि 
पति मूरति 
१।२२७।१ पढए जनक बोलाइ ब्राती। ... १,२,३,४,५,६,७,८-जनक 
१।३२७।७ बोलि सुपकारक सब लीन्हे । ... १,३, ४-सूपकारक ; २,५५६, 
| ७,८-सूपकारी ` 


१।३२८।५ छुरस इुचिर बिजन बहु जाती? भाँती १, २, ३, ४, ५, ६, ८-जाती"** 
भाँती; ७-भाँती '*` जाती 


१।३३१।१ दप सब राति खराहत बीती । ... ६,८-माँति सराइ विभूती; १,२, 
७-राति सराह बिभूतीं ; ३,४,५- 
राति सराहत बीती 

१।३३२।१ बुझत बिकल परसपर बाता! ... १, २, ३,४, ५, ६, ७,=-बूभत; 

| ( पूछत ) 
| १।३३२।५ पढए जनक अनेक सुआरा | ... १,३,४,५,७-सुआरा ; २,६,८- 
। q gani . 
| १३३५ रूप सिंधु सब बंधु लखि, १,२,२,४,५,७-उठेउ ; ६,८- 
| इरषि उठेउ रनिवास | ... उठी 
| १॥३३५॥५ बिदा हान हम Rg TITT] ... १,२,७-हम इहाँ; ३,४,५,६,- 
| हित gate” 
| १३३६ तुलसी सुसील सनेहु लखि, १, २, ३, ४, ५, ६, ७३८-तुलसी 


निज किंकरी करि मानिबी । ... सुसील; ( तुलसीसु सोल ) ; A 


शका... e 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१।३३६।३ राम बिदा मागा कर जोरी | 
१।३३९।५ फिरिश्र महीख gR afg आए |. ... 


` १।३४१ AJE सुलभ जगजीव कहें, 
भए 2g अनुकुल | 


१।३४१।२ करहि कलप कोटिक भरि लेखा | ... 


१।३४१।८ विनती बहुत भरत सन कोन्ही । ... 
दीन्ही 


१।३४२।५ सब सिधि तव दरसन अनुगामी । .. 


१।३४३।२ भामि बोरि डिंडिभो सुहाई | 


१।३४४।३ तनु धरि घरि दसरथ णह छाए | 


१।२४५।१ arg प्रमोद बिबस सब माता | 
१३४५५ मंजु Ae तुलसि बिराजा | 


HI मदन सकुन जनु नीड बनाए | 


Dre 
a + 


> शु 5 मूक बदन AS सारद छाई | 


0 ७1 


| ४६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


गरा पी 220. 
| a |) Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


« १,२,३,४,५,६,७-मागा; पल 
- मागत | 


१, २, ३, ४, ५,६,७,८-महीस; 
( महोप ) 
१,२-सभुइ सुलभ; ३,४,५७सबह 


, सुलभ ; ६,८-सत्र लाभ ; ७- 


सबहिं सुलभ 
१,२,२,४,५,७,८-करहि ˆ ; ६- 
करिहि 

१,३,४,५-बहुत ' ` कीन्ही ; ७-- 
बहुत कीन्हो; २-बहु "` कीन्ही | 
६,८-बहुरि कोन्ही 


० १,२,२,६,८-सिधि > ५-सिद्धि $ 


४,७-बिधि 


... १-बीरि ; ८-बिरव ; ३,४,५- 


बीन ; २,६,७-मेरि 
१,२-छाए ; ३,४,५,६,७,८- 
आए 


१,२,३,६,८-मोद ; ४,५,७-प्रेम ` 
. १,२,७-मंजुल मंजरि ; ६,८- 


मंजुर मंजरि ; ३,४,४-मंजुल 
मंगल 


उ १,२,४,५,७-सकुन 5 २,६,८- 


सकुच 


... १,२,३,६,८-जनु ; ४,५-जिमि 


७-जस 


१,२,३,५,८-सकल; ६,७-चलेः ` 


४-सकल परितोषे 
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१।३५२।४ चैल चारु भूषन पहिराई' | 
१।३५५।१ जटित कनक मनि पलँग डसाए | ... 


१।३५७।४ gaT ay सासु लै सोई | 
१।३५७:६ di भागधल्हि गुन गन गाए | 


१।६५८८ रामलषन उर अतिहि उछाहू । 


१।३५९।१ सुदिन साथि कल कंकन छोरे | 


१।३५६।३ राम ite बिनय बस रहही | ... 


१,२,६,८-चैल; ३,४,५,७-चीर 
१,२,३-जटित; ४,५,७-जड़ित; 
६,८-जरित 


wee १,२,३,४,५,६-सु'दर AT ; ७- 


gaf aga ; द-सु दरि aya 
१,२,६,८-बंदि मागधन्हि ; ३, 
४,५.७-बंदी मागध 


.. १,२,३,४,५,६-अतिहि; ७,८- 


अधिक 


vee १,२,३,४,५-साधि ; ६,७,८- 


साधि 
१,२,३,४,५,७,८-सप्रेम ; ६- 
सनेह 
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श्रयाध्या कांड 


र/छो०।१ वामाँके च विभाति भूघरसुता | 


२।०।७ फलित बिलोकि-मनेोरथ बेली | 


२।१०।२ sag वेगि aag फल Tae | 
२।१०।६ बिधन मनावहि देव कुचाली। ... 
२।११।५ चली बिचारि rape मति पाची | ... 


२।१६।७ बिनु जर जारि करइ सोइ छारा | ... 
. २,४,१,६-देखड; ७-देखैं; ३, 


२।१६।७ दिन प्रति Fas राति कुसपने | 


` २।२०।२ मरन नीक तेहि जीवन चाही | 


२।२१।१ कुबरी करी कबुली कैकेई | 


२।२१।८ बचन मोर फुर मानहु जीते । 
२।२४ Tag निङुरता निकट कि, 
जनु धरि देह सनेइ | 
२1२६५ ऐसिउ पीर बिहँसि तेहि ME | 


२।२६।६ कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ... 


२।२७।३ दुइ कै चारि माँगि मकु ae | 


, २,३,४,५,६,७-वामांके g- 


यस्याँके 


, २,३,४,५,६,क-फलित ; ७- 


giaa 
२,३,४,५,६,७,८-्वहु ; ५- 
वहिः 
३,४,५,७,८-मनावहि' ; २,६- 
बनावहिँ 

३,४,५,७,८-बिब्ुष ; २,६,८- 
बिबिध 

३,६,७,८-जर ; २,४, ५-जल 


द-देखहुँ 


, २,३,४,५,६,७-जीवन चाही; ५, 


८-जीव न चाही; (जिवन न 
चाही ) 


. २,३,४,५,६,७,८-करि कबुली 


( करी Haat ) 


. ३-फुर ; २,४,५,६,७,८-प्रिय 
. ३,४५,७-किय; २,६,@ -किये 


, २,३,६,८-तेहिं ; ४,५-तेइ; २० 


arg ; २-्सिड ; ७-तब 
३,४,५,६,८-मनि ; २,७-मति 


« २,६,७,८-मकु ; ४, u-d ; 


२-बरू 
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२।२७।६ बेद पुरान बिदित ag गाए | 
२।२७।७ सुकृत सनेह अवधि WUE | 


२।२७।८ बात are कुमति ele बोली। ... 
२।२७।८ Hala eS कुलह जनु खोली | 
२।२८।१ gag प्रान प्रिय भावत जी का | ..« 
२।३०।५ भीर प्रतीत प्रीति करि हाती | 
RRM अजहूँ हृदय जरत तेहि afar | 


२।३२।६ मोहि न बहुत परपंच सुहाही | 
२।३३।५ लखी नरेस बात सब ताची | 


२।३५।१ aga न भरत भूपतहि भोरे | 

२।३५।८ मारसि गाइ नहारू लागी | 

२।२६।६ Tete भाट गुन गावहि गायक |... 
२।३७ जागेउ ग्रजहुँ न अवधपति, 


कारनु कवनु बिसेषि | 


२।४१।४ तेउ न पाय श्रस समउ चुकाही |... 


२।४१।८ जाते माहि न कहत कछु राऊ | 


ति | 


vee ३,७,८-मनु ; २,४,५,६-सुनि 
- २,३,४,५,६,७-श्रवधि ; (8 


अवध 
३,४,५,७-दिढाइ ; २, ६, प-' 
हढ़ाइ 
२,३,४,५,६-कुबिइग ; ७,८- 
कुबिहं ग 
२,३,४,५,७-सुनहु ; ६, © 
सुनहुँ 


. २,६,७,८-भौर ; ३,४,५-भीरु 
.. २,३,४,५,६,७,८-तेहि ; (ते) 

. २,३, ४, ५, ६; ७, ८-प्रपंस 

. २,३,४,५,६,७-सब ; ८-फुरि ; 


(फुर) 


... २,३,६,८-भूपतहि $ ४,५,७- 


भूप पद 


. २,३,६,८-नहारू ; ७-नाहरू ; 


४,५-नहारुहि 


२, ३, ४,५, ६, ७, ८-पढ़हि 5 
(कहि) 


२,३,६,८-जागेउ ; ४,५,७-जागे 


२, ४, ५, ७-पाइ श्रस; ६, 
© Wee समय ; ३-पाय न 
समड 


, ३-जाते ; २,६,८-जाते; ४,५५ | 


७-ताते 
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a ५० नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
२१४२ aaz लॉक जळ बक्र गति, ... २;२४५७७-जल; ५-जिमि | 

जद्यपि सलिछु समान | 
२।४६।७ सब बिघि 'अगहु अगाध दुराऊ ¦ ... ८-अगहु ; ३,४,४,७-अगम ; | 


| २,६-अंगम 
| २।४७।८ राम भरत कहूँ परम RARI ... २,६-परम ६ ३,४,५,७,८-्रान 
| २।४८ AZ ay वरु AAT Fa, .-- २,२,५,६,८-चवइ ; ४,७-चुबइ 


सुधा होइ बिष तूल | 
| २।४६।१ सोक कलंक RS जनि दोहू | ... ३,८-कोढि ; २,४१५,७-केटि ; 


| २-कोपि 

| | २1५०८ मिटा ag जनि राखै राक । ... २,३,६,८-मिटा ; ४,५,७-हहै; | 

| ` २।५१ नव mig रघुबीर मनु, ` २,३.४,६,८-रघुबीर सनु; ४,७- | 
राजु अलान समान | ,.. रघुबंस मनि |o 


२।५२।८ जनि सनेह बस डरपसि AR | ... ३,५--मोरे; २.४,६.७,८-सारे | 

२।५६।६ परम अभागिनि आपुहि जानी । ... २,१,४,२.८-जानी ; ७-मानी 

(यह श्रे घाली काशिराज में नहीं है) | 

« है, ३, ४, ५, ६, ७, ८-सुरसर ; | 

( सुरसरि ) | 

२1६०८ Fel Gata सपथ सत माही। ... २, ३, ४, ५, ६, ७, ८-सुभाय ; 
( सुभाव ) 

२।६१।१ मै पुनि करि प्रवान fig बानी । .. २,६,८-प्रवान; ३,४,५,७-प्रमान 

२६४३ प्रिय बिनु तिञहि तरनिहु ते ताते ।... २,३,४,५,६,-तिअहि ; ७-तिय 

- २६६ राखिअ अवध जा अवधि लगि, २,२, ४,५,६,७,८-ज्ञानिअहि; (न 
रहत जानिश्महि प्रान। ... जानिश्र ) 

२1६८४ सेवा समय aes बनु दीन्हा} ... ३,४५५-दइत्र ; २,६,८-दैश्र ; 

७-दैव 
Fre मा मनोरथ सफल न कीन्हा । ... २,६,८-सफल; ३,४,५,७ खुफल 
* ९।७२।५ पूंछे मातु मलिन मनु देखी। ... २,३,४,६,८-पू छे ; ५-पूळेउ ; 


७-पूछा 


२।५९।५ खुरसर सुभग बनज बन चारी। .. 


| 
| 
|| 
| 
| 
| 
|| 
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T २७४२ राम बिमुख सुत ते हित जानी । ... ३,४,५,८-जानी ; २,४,७-हानी 
| २।७४।४ सकल सुकृत कर बड़ फलु येहू । ... ३,७,८-बड़ फल; २,४,५,९- 
क हे फल सुतः 
| २७५ उपदेस यहु जेहि जात तुम्हरे, ... ४,७-जात ; २,३,५,६,८-तात 
नं. ER रामु सिय gg पावही | 
ब | २।७५ तुलसी Tals fra देइ, २, ३, ४, ६, ७, ८-प्रभुहि; ५- 
aag दोन्ह पुनि आसिष दई | सुतहि 
$ २।७७।२ रूखी राम रुख रहत न जाने । ... २,३,४,६,७,८-लखी ; ५ लखा ` 
| २।७८।८ चले जनक जननी सिरु नाई | ... २,३,६,७,८-जननी ; ४,५- 
दे; | जननिहि' 
a | २।७७।४ मीत पुनीत प्रेम परितोषे | ... २,३,६,८-परितोषे ; ४,५,७- 
| ० परिपोषे 
क | २।८३।२ नगरु सफलु बन गहबर भारी | ... २,५,६,७,८-सफलु; ३,४-सकल 
नी | २।८८।८ दोना भरि भरि राखेसि पानी । ... ३,८-पानी; २,४,५,६, ७-आनी 
है) | २।८६।४ कटि साथी सर चाप चढ़ाई। ... २,६,८-भाथी ; ३,४,५,७-भाथा 
र; | USE सुरपति सदनु न पटतर पावा। ... २,३,४,५,६,७-पावा ; ८-आवा 
| २1६०७ सोवति महि बिधि बाम न केही । ... २,३,३६,४,५,७-से|वति;८-से|वत 
1; | २।६३।२ जागे जग मंगल GF दातारा | ... ६,७,८-सुखदारा; २, ३,४/५- 
। दातारा 
ie २।६४।२ तात धरमु मशु तुम्ह सबु साधा । ... 2,3, ¥,4,8,0-AT ; द-मतु 
य | २।९७।१ नप मनि मुकुट 'मिलित पद पीठा । ३, द-मिलित ; २,४,५,६,७- 
G | मिलत 
| २९७२ सुख निधान ग्रस पितुग्रृह मोरे । ... २,४,,८-पितुय्इ ; २,६,७- 
| माइक 
i मोहि केड सपनेहु सुखद न लागा |... ७-केउ ; ३,४,५-सब; २,६, 
p ` ८-कोड > 
rj 


२६८ मोरि arg जनि करिश्र कडु, ... ४१५,८-मोरि ; २,३,६,७-मेर ` 
सै बन सुखी सुभाया | 
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५२ 
२।६६।१ प्रजा मातु पितु जीहहि कैसे | 


२।१००।२ होत बिलंबु डेतारहि पारू | 
२।१००।४ जेहि जग किए fag पगहु ते थोरा । 


२१०१८ करि परितोषु बिदा सब कोन्हे | 
२।१०५।८ मुनि मन मोद न कछु कहि जाई |... 


२।१०६।३ ala लालसा सघहि मन माही | ... 


२।११०८ सोच सनेह ब्रिकल नर नारी | 
` २१११५ MTRS हमारे T | 


२।११५।८ इन्ह ते लहि दुति मरकत सोने | ... 


२।११७।७ बिधि निधि दीन्हि लेत जनु छोने |... 
२।१२०।२ गइबरि हृदय कहहि सदु धानी |... 


२।१२१।३ दोन्ह इमहि Hig लोचन लाइ । ... 

२।१२३।१ बसहि ava सिय रामु बटाऊ |... 

२।१२६।१ चितानंद्‌ मय देह तुम्हारी | 
२।१२८ मुकुताहल गुन गन gaz, 


राम बसहु मन तातु | 
२।१२९।१ काम कोह मद मान न मेहा | 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
. ५५,६-जीहहि; २,७-जीवहिं ; 


३,८-जिइइहिं 


... २,३,४,५,६,७-उतारहि; ८- 


उतारिहि 
२,३,४,५,६५७-किय ; ८-किये 


, २,३,४,५,६-सब j ७,८-तत 


२,३,४,५,६,७-मोद ; © मोह 
२,२,४,५,७-सबहि ; ६, < 
बसहिं 


. २,३.४.५,६,७-सोच ; ८-दोहिं 
.. २, ३, ४, ५, ६ -हमारे; ७,८- 


ganf? 

२,३,४,५,८-एन्द ते लहि ; ६- 
एन्ह ते लही; ७-इन्ह ते ale 
२,३,६-दीन्दि; ४,५,७,८-दीन्ह 
२,४,५,६-कहहि ; GFE बर; 
३,७-कहहि बर 

३,५-जेहि ` २,४,६,७-जेहि j 
८-जेइ 
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कलेसु ( क लेसु ) 

२,६-तापस; २,४१५.,७,८-तामस 
२,३,४,५,६-मिटिहइ ; ७,८- 
मिटिहहिं 

६,७-करत उपाय बनत ; ३,४, 
५,८-बनत उपाय करत 


३,४,५,७-प्रसन्न; २,६,८-प्रसंन 


, २,३,६,८-मोहिश्च भारू; ४, ५, 


७-मोहि सिर भारू 


. ४,५,८-किए ; २,३,६-किये ; 


७-किय 
२,३,६,८-गनप गौरि तिपुरारि; 
४,५,७-गनपति गौरि पुरारि 


« २,३,४,५,६-साक ; ७-शोक ; 


८-सोच 


-- २, २, ४, ५,६,७, द-फलहार; 


( TER ) 


« २,३,४, ६, ८-सकल; ५,७ 


सरस 


vee २,३,४,५,६,८-जोा ; ७-सो 
« २, ३, ६-बिबुध ; ४,५,७;८ 


देवसरि 


... ३,४,५,७-तौ ; २,६,८-तब भूप 
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२।२८५।६ सिय सनेह ag बाढत जाहा | 
२।२८५।८ मोह मगन सति नहि बिदेह की | 


२:२८६।५. सोय BHA महुँ मनहुँ समानी | ... 


२।२८८।४ बहुरहि लषन भरतु बन जाही | ... 


२।२८८।६ जद्यपि रामु सीम समता को | 
३।२६१।४ प्रमुदित फिरब बिवेक बढाई । 
२।२६२ संकट सहत संकोच बस, 


कहित्र जा ग्रापसु देहु : 
२।२९३।४ भूप भरतु मुनि साधु समाजु। 


२।२६४।६ चंदिनि कर कि चंड करजोरी | .. 


२।२६८।५ आपु समान साज सत्र साजी। 


२।३०० ्रापसु eq देव अब, 
सबइ खुधारिश्र मारि | 
२।३०२ भरत जनकु Alana सचिव, 
साधु सचेत बिहाय । 
९।३०४।३ ठुम्हहि बिदित सबही कर = l 


२।३०४।६ नतर प्रजा पुरज्ञन परिवारू | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- २,३,४,५,६,७-सनेह; © समेत 


२,३ )४,५,६,७-मति ; © अति 
२,६,७-सकुच महुँ ; ( सकुचि 


महि ) ; ३,४,५-सकुच महि; 
८-सकुचि महु 
२,३,४,५, ६, ७-बहुरहि; © 
बर नहिं 
.. ३-सीम ; २,४,५,७-सी व; 
६,@ सीय 
. ४,५,७-बढ़ाई ; २,३,६, © 
बड़ाई 
२,३,४,५,,६, ७-संकट ; O 
संकत 
.. २,३,४,५,६,७,८-साधु; (सहित) i 
. २,६,८-चंड करचोरी ; ३,८- ६ 


चंद कर चोरी ; ४, ५-चंद्र कर 
चोरी 
. ४, ५, ७-समान ; २,३,६,८- 
समाज 


३-सुधारिअ ; ७-सुधारिय ; २, 


... ४,५,६,८-सुधारी = 


२,३,४,५,६,७-मुनिगन 5 G= 
.. मुनिजन | 
vee ३-मरमू ; २, ४, ९, ६, ७,८- 


करमू 


रे )३,४,५,९-पुरजन ) ७,5 > 


परिजन 
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२।३०५।४ साधन एक सकल सिधि देनी, ३,४,५,७-साधन ; २,६, © | 
कीरति सुगति भूमिमय बेनी | साधक ; ( भूमिमय ) ; २,३,४, 
५,६,७,८-भूतिमय 
२1३०६८ सा अवलंब देउ मोहि देई | ... २:३,६,८-देउ ; ४,५,७-देव 
२।३१०।५ कटुक कठोर FAT दुराई। ee ३,४,५,७-कृड़क ; YR SFG 
२।३१२।७ मोहि लगि ags सबहि संतापू । ... ३,८-सहेउ सबहि ; २, ४,५,६- 
` सबहि सहेउ ; ७-सहेउ सकल 
२।३१।१ सव सुचि सरस TE सगाई | ... २,६,८-सुचि ; ३,४,५,७-रुचि 
सरस 
२।३१४।५ चलेहु कुमग पग परै न खाले । ... २,३,४,५, ६, ७, ८~चलेहु"'"* 
परहिं ;( चलत ) 
२।३१५।५ जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के | ... २,३,४,१,७,८--जामिक ; ६- |" 
जामिनि 
२।३२२।३ करि प्रनाम बर विनय निहोरे | २,३,४,५,६,७-बर 5 ८-बय 
२।३२४।१ घट न तेज॒ बलु मुख छुबि साई । ... ४,५,७ में भा० का पाठ है; 
८-भटइ तेजु बल मुख छबि सोई; 
६-घटइ dg बल सुख छुबि साई; | 
२-घटत aay बल सुख छुबि | 
साई 
२।३२ब मागि माँगि आयसु करत, fos २,५,६-चहुँ ; ३,४,७,८-ब हु 
> राज काज चहु भाँति | 
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आरणय कांड 


। ३।छो०।१ मोहांभाधर'पूग पाटन'"` 
३।०१ पुर नर सरत प्रीति मै गाई। ... 


३११ चला भाजि बायस भय पावा | 


३।१।८ सब जगु तराहि अनलहु ते ताता ।... 


३।२।१ "चरित किए श्रृति सुधा ससाना | 
३।३ स्वदं्रि मूल ये नराः ।:°' मत्सराः 


३।३ त्वदीय भक्ति संजुताः | 


३।४।२ आसिष देइ निकट बैठाई | 
= ।४।४ कह रिषि बघू सरस मुदु बानी | ... 


३।४।७ आपद काल परिखिअहि चारी | .-. 


| 
| ee बृद्ध रोग बस जड़ धनहीना | 
| ३।४।१४ सो निकिष्ट fra श्रुति ग्रस कहई | ... 
| २।४।१६ पति प्रतिकूल जन्म जहेँ जाई | 
| WAR आयसु हाइ जाउँ बन आना | 
२।५।७ भजी तुम्हहि सब देव बिहाई | 
UL केहि बिधि कहाँ wre अब स्वामी | 


३।४।५ मित प्रद सब सुनु राजकुमारी | ... 
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२,२,३,४,५,६-पूग ; ७-पुङ्ग 
१,२,३,४,५,६-पुर नर; (पूरन) ; 
७=पुरजन 


. १,२,३,४,५,६-माजि ; ७-भागि 


१,२,३,४,६,७-ताहि ; ५-तेहि; 
१,२,३,६-अ्नलहु ; ७-अनल ; 
४,५-अनलहुँ 


. १,२,३,४,५,७-श्रति ; ६-्रति 


१,४,५-नरा/' ° “मत्सराः ; २,३, 
६,७-नरा मत्सरा 
१,३,४-संयुताः ; २ संयुता ; ५, 
६-संयुतां ; ७-संयुतं 
१,२,३,४,५,६-देइ; ७-दीन्ह 
१,२,४,५,६-धरस ; ३,७-सरल 
१,२,३,४,५,६-मित प्रद सब; 
७-मित सुख प्रद 
१,२,३,४,५,६-परिखिअहि; ७- 
परिखियहि ; ( परखिअहि ) 


७ 9 २ 5 ३ 5 ¥ १. s ६ १9-जडु 


१,२,३,४,५,६-सा ; ७-ते 


. १,२,४,५-जन्म ; २,६-जन्मि ; 


७-जनम 


, १,२,३,४,१,६-दोइ ; RIS 
० & १२, ३,६,७-भजी 5 ४,५-भजिय 


१,२,३,६-कहीँ जाहु अब ; 
oat जाहु बन 
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३।६।२ आगे राम अनुज पुनि पाछे | “काळे । १,२,३,४१३,६-श्रचु्‌ज; ७- 


३।६।३ उभय बीच श्री सोहइ कैसी | 


१।६।४ पति पहिचानि देहि बर बाटा | ... 


३।२क।७ सबदरसी तुम्ह श्रंतरजामी | 


३।३क सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि, 
जाइ जाइ सुख aes | 


३।३क।१ मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना | .. 


३।३क।१ नाम खुतीछुन रति भगवाना | 
३।३क।४ है बिधि दीनबंधु wear | 


३।३क।१२ BACH फिरि पाछे पुनि जाई | 
२।२क।१७ जाग न ध्यान जनित सुख पावा | 
२।४क।८ हर हृद मानस बाल मराल | 


३।४क।१८ बसतु मनसि मम कानन चारी | 
३|४क|२० ज्ञा कोसल पति राजिव नयना | 


२४क,२४ समुझि न परै झूठ का साँचा | 


३।५क।१ एवमस्तु कारे रमानिवासा । 


ह 


»- २, २-आश्रमहि; 


लषन ; १,२,२, ४, ६-काछे ; 
५,७-आछे 


. १,२,३,४,५,६-श्री सोहइ ; ७- 


श्री सोइति; (सिय सेहति)) 
१,२,३,४,५,६-बर ; ७-सब 
१,२,३,४,७-सब्रदरसी; ५,६- 
समद्रसी; १,२,३,४,५,६-तुम्ह; 
७-डर 

३, ४, d= 
आश्रमन्हि; ६,७-आश्रम 

१, ३, ४,५,६,७-अगस्ति; २- 
AIRA 
१,२३,४,५-सुतोछुन;७-पुतोच्छुन, 
२,६-सुतीक्षण 


« १,२,५,६-है विधि; ३,४,७- 


है बिधि' 


- १,२,३,६-पुनि; ४,५,७-चलि 
-.. १,२,३,४,४५,७-जाग; ६-जान 
« १,२,२,४,५,७-वाल ; ६-राज 


vee १,२,३,६-वसतु ; ४,५,७-बसहु 


१,२,३,४,५,६,७-जो; (सो) 
१,२,६,७-नयना ; ३,४,४-नैना 


+ १,२,३,४,५,७-भझूठ का साचा; 


६-रूढ का साचा 


. १, २-करि 5 ३, Wy ५, ६, vg 


कहि 
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३।५क।६ सुनत अगस्ति तुरत उठि are | 


३।६क मुनि समूह महे बैठे, 
सन्मुख सब की ओर | 


« १,२,३,४,५,७-धाए; ६-धाय 


, १, २, ४, ५, ७-महँ; ३-मह; 


३।६क।३ जेहि प्रकार मारी घुनि द्रोही । ... 


३।६क।६ RAR तरु बिसाल तव माया | 


३।६क।८ तव भय डरत सदा as काला l 
३।६क।१० बसहु हृदय श्री अनुज समेता | 


३।७ गीध राज से भेट भइ, 
बहु बिधि प्रीति बढाइ । 


Rig इस्वर जीव भेद प्रभु, 
सकल कहीं समुझाइ | 


३।८।३ सो सब माया जानेहु भाई | 
. २।८।४ बिद्या अपर अबिंद्या दोङ | 


६-मो ` 


१,२,३,४,१,६-मुनि द्रोही; t- 
सुर द्रोही 


. र, is ३, ४, ५,६-ऊमरि; ७- 


gak 

१,२,३,४,५,६-भय; ७-डर 

१ , ३, डव ay ६-श्री; २-ख्ली; 3 
७-सिय | 


००० ५ १ २, ३, ४, LV- बढाइ; ६- 


द्ढाइ 

१, २, २-जीव; ४, ५, ६, ७- 
जीवहि; १,२,२,४,५,६,७-कहहु 
( कहै) 


« ११२,२,४,१,७-सव; ६-सभ 


s.: 


२६६ निज निज कमै निरत श्रुति रीतो। ... 


RIRIS यह कर फल मन बिषय बिरागा | 
३।९|७ तब मम धर्मे उपज अनुरागा | 
३।१० बचन कर्म मन मोरि — 

भजनु करहि निःकाम | 


२११०६ होइ विकल सक मन नहि रोकी | 
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१, २; २, ४, १, ७-श्रपर; ६- 
अपार 

१,२, ३, ४, ५-कमं; ६-धमं; 
७-धरम २-खुति; 


,.. १,२-मन; २,४,५,३,७-पुनि 


१,२,३,४,५,६-धमं; ७ चरन 


« १,२, ४, ५,७-निःकाम; २,६- 


निष्काम; ( निहकाम ) 

१, २, ३,६,७-सक; ४५५-सकि; 
१,२~मन नहि; ३,४,५,६,७= ` 
मनहि न 
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३।१०।८ यह संजोग बिधि रचा बिचारी | 


३।१०।१० ताते wa लगि रहिडँ कुमारी |... 


३।१०।११ ग्रहै कुमार मोर लघु भ्राता | 
३।१०।१४ प्रभु QAT कासलपुर राजा | 
३।१०।१६ लोभी जसु चह चार गुमानी | 


३।११ ताके. कर रावन कह, 
मनो चुनवती दीन्हि । 


३।११।२ खरदूषन पहि ` गइ बिछपाता। 


३।११।४ धाए निसिचर निकर बरूथा। 


३।१२ मरकत सयल पर लरत दामिनि 
कोटि से जुग भुजग ज्यौँ | 


३।१२ आइ गए बगमेल, 


RE घरहु धात सुभट | 
३।१२।३ देखे जिते हते हम केते । 


३।१२।१२ जौँ न होइ बल घर फिरि जाहू | ... 


URR उर दहे ate कि घरहु थाप, 
| बिकट भट रजनीचरा 


jees 
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. रे, ४, ५-यह; १, २, ६-येह; 


७-अस 


१, २, ३, ४, ५, ६, ७-रहिउौ; | 
( रहेउ ) १, २, ३, ४, ५, ६- | - 


कुमारी; ७-कुं श्रारी 


.- ३,५, ६, ७-कुमार' २,३,४- | 


कु आर 


००० १,२,६-सम्रथ; ३,४,५-समथ; 


७-समरथ 


. १) २, र, ४,५,७-गुमानी; ६- | 


गुनानी 


vee १,२,४,५-मनो; ३, ६,७-मनहु; 
१,२,७-चुनवती; ३, ४, १,६- | 


चुनौती 


oe १,३,५,६-बिलपाता; २,४,७- 


बिलषाता | 


« १, ३, हे; ४,५, ७-निकर; ६- 


बरन 


१,२,४,५,६,७-सेल; ३-सयल | 


१,२,३, ५, ६-लरत; ४, ७८ 
लसते 
१, २, ३, ४, ५, ६-धावत; ७7 
घावहु 


. १,२,३,४,५,७-हते ; ६-हने 


१,३,४,५,६,७-घर ; २-खर 
(ण्ह) 

१,२,४,५,६-धाए ; ३-धाये ¦ 
७-धावहू ८ 


| 


। ३।' 


v Í 
उ; | 


हु; |` 
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३।१३ प्रभु कीन्हि धनुष TH, 


प्रथम कठोर घोर भयावहा | 


३।१३।१ फु करत जनु बहु ब्याल | 
३।१३।६ श्रायुध अनेक प्रकार | 


| ३।१३।१३ खग कंक काक सकाल | 
३।१४ कटकटहि Siga भूत प्रेत, 
पिसाच खप्पेर dai” | 


६- | ११४५ चुँ देखि खरदूषन केरा | 


३।१५।९ रूप रासि बिघि नारि संबारी | 


१ 3 २ डरे १४१५, ६ -भयावहा 5 = 
भयामहा 


ve १,२,२,४,५,७-बहु ; ६-निज 


« १,३,४,५,७-प्रकार ; 


२ 3 ६ 
अपार 


« १,९-सुगाल ; ३,४,५-सुकाल ; 


१,७-०यगाल 


iy Q 
« १,२-खप्पर ; ६-खपर ; ३, ४): 


५,७-खप्पर 


e १, ३,४,५-घुओं ; २,६-घुआं ; 


ÑT | ११५१० सुनि तव भगिनि ache” परिद्दासा । 


७- | 


z4 j 


~ 


२१६ सुपनषहि समुझाइ करि, 


बल बोलेसि बहु भाँति 


२|१७ लछिमन गए बनहि जब, 


लेन मूल फल कंद । 
३।१७।५ जो कछु चरित रचा भगवाना । ... 
२११८७ भइ मम कीट भग को नाइ | 


२।१६।४ बैद बंदे कबि मानस गुनी | 


Re मम पाछे घर aaa, 
धरे सरासन बान | 


१।२०।११ माया मृग पाछे सोइ धावा । 


७-धुश्जा 


« १,२,३,४,५,६-नारि; ७-रची 


wee 


. १ ayy ३,४,५-मानस H 


१,२,३,४,५-करहि; ६-करहि; 
७-करी 

१, २, २, ४, ५,६,७-सूपनषहि ) 
( सूपनखइ ) 

१, २, ३, ४,५,६-मूल ; ७-फूल 


१,२,३,४,५,७०रचा ; ६-रचेउ 
१,२,३,४,६,७-मम ; ५-मति ; 
१, २, रे, Y, ५, ६,७-को नाई; 
(कैनाई) ` 

६, ७- 
भानस 


०% 3 २, ३, ४) ५, ६, ७-धावत; 


( धाइहें ) 


... १,२-साइ ; ३,४,५,६,७-सो 
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३।२०।१४ धरनि परेड करि घोर पुकारा । ... १,२,२;४,५,६-परेउ 5 ७-परा | 
३।२१।३ जाहु वेगि सकठ अति श्राता। ... १ ,२,३,४;५,७-संकठ ; ६-क् 
३।२१।५ मरम बचने जब सीता बोळा । “ १,२, ३, ६, ७-बाला |... मन | 


अनक डोळा « डोला; ४,५-बाली ।...मति डोली | 
३।२१।९ इत उत चितह चला भड़िहाई ।... १,२,३,४,५५६-भड़िहाई; ७- | 
भड़िआई | | 

३।२१।१० रह न तेज तन बुधि बळ लेला | ... १,२,३,४,५,६-बल लेसा ; ७- | 
लबलेसा | 

३।२१।११ नाना विधि कहि कथा gg ... १,२,३,६-सुहाई ; ४,५-सेहाई; | 
७-सुनाई | 

३।२१।१२ बोले बचन दुष्ट की नाई । ... १,२,३,४,५-बोलेहु; ७-बालहु; | 
८ ६-बाले | 

३।२१।१६ सुनत बचन दससीस रिसाना। ... १,२,६,७-रिसाना ; ३,४,५- | 
लजाना | 

३।२२।१ हा जगदेक बीर रघुराया | ee १,३-जगदेक ; २-जग एक; | 
६-जगदैक ; ७-जगदेव ; ४,५- | ` 

जगदीस | 

३।२२।११ निर्भय चलेसि न जानेहि माही | ... १,२,३,६,७-जानेहि ; ४,५ | 
- जानेसि | 

३।२३ तब ग्रसाक पादप तर, ° १,२, ३, ६-राखिसि ; ४, ५ | 


राखिसि जतनु कराइ | राखेसि ; ७-राखे 

३।२३।३ मम मन सीता ग्राश्रम नाही | ... ३ NARA भा० का पाठ | 

२-मम सीता आश्रम महुँ नाही| 

७-मम मन आश्रम सीता नाही | 

३।२२।५ अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ। --- १, २,३,४,५,७-तहवाँ ` areal 
agaf | ६-तहाँ जहाँ 

` १, २, ३, ४, ५, १, ७- जिन! 

( चिन्ह ) 


= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सानस-पाठभेद (आरण्य कांड) 1 ६९ 
३।२४।२ तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही b+ १,२,४,५,६-तेहि ; ३. तेहि; 
(तेइ) 
३।२६ जे राम मंत्र जपंत ... --„ १,२,३,४,५-जे ; ६,७-जा 
३।२६ जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म ब्यापक ... १,२,३,४,५,६-निरंजन ; ७- 
निरंतर | 
३।२६ पस्यंति जं जागी जतनु करि, ... १,२,३,४,५-सदा ; ६,७-जदा 
करत मन गो बस सदा | 
३।२७ मन क्रम बचन कपट तजि, vee १,२,३,४,५,६,७-कर; (गुर) 
जो कर भूसुर सेव | 
३।२७ मोहि समेत बिरंचि सिव, : ..-- १,२,५,६-ताकें ; ३,४,७-ताके; 
बस ताके सब देव | (तेहि az ) 


३।२८।३ तिन्ह मह मै अति मंद ward | ... १,२,३,६-अति; ४,५,७-मति 
३२८६ भगति हीन नर सोहे केसा ।...जैसा १,२,३, ४, ५, ६-कैसा...जैसा; 


७-कैसे ... जैसे 
३।३१ सहित बिपिन मधुकर खग, ..„ १,२,३,४,५,६-खग; ७-खगन 
मदन कौन्हि बगमेल | 
३।३१ डेरा कीन्हेउ मनहु तब, vee १,२,३, ४,५, ६-कोन्हेउ; V- 
कटकु हटकि मनजात | दीन्हेउ 
दु ११० चतुरंगिनी सेन संग लीन्हे। ... १,२,३,४,५,७-सेन; ६-सेना 


३।३२।२ कामिन्हि के दीनता दिखाई | नद १,२,३,४,५,६-के; ७-कहँ 
२१३२१५ सत हरि भजनु जगत सब सपना | ... ५,७-सत; ४-सत्त; १,२,३,६- 
सत्य 
३३३ मायाछुन्न न देखिए जैसे निगु न aal १,२,३-देखिओ, ६-देखिभ; 
४,५, देखिये; ७-देखिए 


१।३२।६ पाटल पनसे qara रसाला। ... १, २, ३-पनास; ४, ५, ६,७- 
. परास z 
URW फल भारन afa बिटप सब, ... १,२, भारन नि; २,४,३,६,७० 
रहे भूमि निअराइ | ALAR 
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३।३५।१ सुनहु उदार परम रघुनायक | ... १,३,४,६-उदार परम; २-उदा/ 
सहज; ७-परम उदार 
३।३७ काम क्रोष लोभादि मद, ... १,२,३,४,५,७-कै; ६-कइ 
प्रबल मोह कै धारि | | 
२।२७।५ होइ हिम तिन्हहि देति सुख मंदा। १,२-देति सुख; ३,४,५-तिने | 
दहै सुख; ६,७-देति दुख मन्दा | . 
३।३८।६ जिन्ह ते मै उनके बस रहऊ | ,.. १ KERA GEG ते; ६-जाते| | 
७-जेहि ते | 
३२८६ धीर धम्मे गति परम प्रवीना | .., १, २, ३, ४, ५-धम्मंगति; ७- | 
धरम गति; ६-भगति पथ 
३।३६ गुनागार संसार दुख, see १,२,३,४,५,६-दुख, ७-धुख | 
रहित विगत संदेह | ù 


| 


२।४० दीप सिखा सम ज्ञुवति तन, ... १,२-जुवति तनु; ( जुवतिजन) | 


| 


मन जनि होसि पतंग | ३,४,५,६-जुवती; [ केदवराम | 


में यह दोहा नहीं है ] | 


¢ 
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न किष्किधा कांड 
कड | ४०1१ आगे चले बहुरि रघुराया। ... १,२,३,४,५,६,७-रघुराया 
| ४।०।५ पठए बालि हाहि मन मैला | ... १,२,४,५,६-पढए ; ३-पढये ; 
तिने, ७-पढवा | 
| मन्दा | ४।१ अग कारन ARA अव, -.. १,२,३,४,५,६,७-भव; (भवहिं) 
जाते भंजन धरनी भार | 
| ४।२ एकु मैः मंद मोह बस, we १,२,३,४,५,६-कुटिल ; ७-कीस 
त; ७- ` कुडिल हृदय अज्ञान | 
| ४।४ तब हनुमंत उभय दिसि, ००० १,२,३,५,७-की ; ६-कह ; ४- 
ga | की सब कथा सुनाई | कहि 
| ४।४।४ Raa परी बहुत बिळपाता। ... १,२,३,४,५,७-बिलपाता ; ६- 
जन) | बिलखाता 
राम ४।५।१४ फरकि उठी द्वो भुजा बिसाला.। ... १,२-दै ; ३,४,४-उठीं दाउ ; 
| ६-उठी दौ ; ७-उठे दोउ 
| ४।६ सुनु सुग्रीव मारिद्दी, v 3 ; ७-मैं 
| बालिहि एकहि बान | मारिहों 
MRI बिनु प्रयास रघुनाथ उठाप| ... ३-उठाए; ७-खुबीर ढहाए ; 
| १,२-हृढाए ; _४,५,६-रघुनाथ 
| ढद्दाए 
४।६।१३ बालि बधब इन्ह भइ परतोती |... १,२,७-मइ ; ४,५-मे} ३-भय; 
; ६-बाली बघ की मै 
VIR अब प्रभु कृपा करहु पहि भाँती । ... ४,५-एहि ; १,२-येहि ; ३,७- 
} यहि ; ६-वेहि 
हा कह बाली सुनु भीरु प्रिय, ... १,२,३,४,५,६-कह बाली ; ७- 
कहा बालि > 
४७ Sf कदाचि मोहि मारहि', १,३,५-मार हि} ४-मारिहि ;६- ` 


तौ पुनि us amai मारहि; ७-मारिहे; २-मारिहहि 
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४१० सुमन माल जिमि कठ ते, १,२,३,४,५-जाने ; ७-जाने । 
गिरत न जानै नाग। ... ६-जानइ | 
४।११।२ स्वारथ लागि करहि सब प्रीती । १,२,३,४,५,७-करहि; ६-करति | 
४।११।४ सोइ सुग्रीब कीन्ह कपिराऊ। ... १;२,३,४१५,६-साइ ; ७-से 
४।१२।४ करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा |... ३-की ; १,२,४,५,६,७-कै 
४।१३।२ दामिनि दमक रह न घन माही ।,.. १,२,३,४,५,६-रह न ; ७-न | 
रह; ( रही ) 


VIR छुद्र नदी भरि चली ताराई। ... १,२,४,५,६,७-तोराई;३-तुराई; ) 


जसं Arg va (SRU ); १,२,४,५, ६, ७- | 

RE ; ३-थेरेहूँ | 

४।१४ जिमि पाखंड बाद ते, ve १, २, ३, ५,६-पाखंड; ४,७- | 
गुप्त होहि सदग्रंथ | पाखंडी; १, २,३,४,५,६,७-गुप्त | 

(बह) | 


४।१४।४ खोजत mag मिलइ नहि धूरी। ... १,२,३, ४, ५, ७-कतहुँ मिलइ | 
पे नहि; ६-कतहूँ मिलइहि 
४।१४।१० जिमि हरिजन हिय उपज न कामा]... १ R ३,४,५,७-हिय; ६-पिय 
४।१५ कबहुँ प्रबल बह मारुत, vee १,३,४,५,७-वह; २,६-चल 
जह Te मेघ उड़ाहिं | 


४।१५।२ जनु RA कृत प्रगट बुढाई | ... १ ,२,३,४,५,७-कृत; ६-ऋतठ 
४।१५।१० कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी।... १ ,२,३,४,५,७-जिमि; ६-जसिं 
४।१६।२ फूले कमल सोह सर कैसा |... जैसा... १ ,२,३,४,६-कैसा-जैसा; ५,७- 


| 
| 
l 
| 


कैसे... जैसे 
४।१७।८ लछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना | ... १,२,३,४,५, ७-लछिमन; ६० 
लक्ष्मिन 
४।१६।३ करि बिनती aes कुमारा | ... १,२,३,४, ५, ६, ७-समुभाउ। 
e (समुझाइ) 


४।१६।७ मुनि मन मोह करै छुन art’ । ... १,२,३,४,१,६-माह; ७-छोभ 


| 
| 
| 
| 
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सानस-पाठसेद ( किष्किधा कांड ) ७३ 
नाने ; | ४।२१।१ से AVI जो करन चह लेखा । ... १,२, ३,५,६-करन चह; ७- 
| 3 करि ae; ४-किय चह 
ai ४२२1३ मन क्रम बचन सो जतन बिचारेहु । १,३,४,५-सा जतन; २,६-से 
सा जतनु; ७-सुजतन 
४२२७ सोइ JAT साई FAI ... ३,४,५,६,७-गुनश। १, २-गुन 
Sa ज्ञान ; 

४२३३ मिलै न जल घन गहन भुलाने । ... १,२,३,४५,६-घन, ७-बन 
राई, | ४1२४ दीख जाइ उपबन vee १,२,४,५-बर सर बिकसित बहु; 
। ७- | बर सर बिगसित बहु कंज । ३,६-सर बिकसित बहुतक; ७- 

| ट सुभग सर बिगसित 
£,७-- S ४।२६ निज इच्छा प्रभु अवतरइ, vee १,२,२,४,७-प्रमु ग्रवतरइ; 
va | सुर महि गो द्विज लागि | ५-अवतरहि ; ६-अवतरह प्रभु 
| ४।२६ सगुन उपासक संग तह ... १,२-माच्छ सब; ६-मोच सुख, 
पल | we मोच्छ सब ait) ३,४,५,७-मोच्ष सब 
| ४।२६।१ गिरि कंदरा खुनी संपाती।  ... १,२,३,४,५-सुनी; ६,७-सुना 
य | WIRE बाहेर होइ देखि बहु कौसा। ... १,२,३,४,१-देखि; ६,७-देखे; ` | N छ 
ती १,२,६-बाहेर; ३,४,५,७-मा हिर 
| ( बाहेरि ) 
तु ` .४।२७।१ लागी दया देखि करि मोही। ... १,२,३,४,५,६-करि ; ७-श्रति 
जसि | ४२७६ जमिहृहि पंख करसि जनि चिंता । १,२,३,४,५,६-चिंता; ७-चीता; 
0: । | (चिन्ता) 
| ४।२८ मैं देखउ तुम्ह नाही, ree १,२,३,५,६-नाह्दी ; ४-नाहि ; 
६- MaR दृष्टि अपार ७-नाहिन 


| नि जि अस कहि गरुड गीध जब गएउ । ... १,२,२,४५,७-गरुड; ६-उमा 


13; ४।२८।६ पार जाइ के संसय राखा | ... १,२,३,४,५-कै ; ६;७ कर 
४२९ उभय घरी मह॑ दोन्ही, ... १,२, ३, ४, ५५६-दीन्ही ; ७- ` 
भ सात प्रदछिन धाइ | दीन्हि मैं. 
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७४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


४।२६।३ कह रीछ पति सुलु हनुमाना । ... १, २,४,७-कहइ रोळुपति सुनु | 
का चुप साधि रहेहु बलवाना | ... हनुमाना : ३-रिच्छुपति ; १,२. 
* का चुप साधि रहेहु बलवाना ; 
३,४१५,७-का चुप साधि रहेउ | 
बलवाना; ६-का चुप साधि Be | 

बलवाना | कहृइ रिछेस सुनहु 
हनुमाना | | 
४।२९।५ जो नहि होइ तातं तुम्ह पाही” । ... १,२,३,४,५-दाइ तात; ६,७- । 
क तात हाइ 
४।२९।८ लीलहि नाघउं जळनिथि खारा । १,२, ३, ४, ५, ६, ७-जलनिघि | 
खारा; ( जलघि अपारा ) | 
४।३०' RR कर सकल मनोरथ, sae १,२,३,५,६-नरिसिरारि ; ४,७ | 
सिद्ध करहि न्रिसिरारि। त्रिपुरारि l 
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७५, 
सुद | सुंदर कांड 
R= | oo 9 ० 
गा) | atol शांत pias मरत, --' १,२,३-शांत' साश्चत ; ४,५,६, 
ड | गीवाणशांतिप्रदं | ७-शांत शाश्वत ; १, २,३,४,५, 
रेड | ee ७-गीर्वाण ; ६-निर्वाण 
नह xol वानराणामधीशं १,४,५,७-णाम ; २,३,६-नाम 


alee होइहि काजु मोहि हरघ बिसेखी । ... १,२,३,६-होइहि ; ४,५,७-होइ 
५।०।७ जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता । ... १,२,३,४,५,६-जेहि''-'चलेउ ; 


9- | 
| ags v- ; (चलि सो गा ) 
ख्रि | ५।०।८ पदी भाँति चला हनुमाना । ... १,२,३,४-एही भाँति चला ; 
j ५,७-तेही ; ६-येही 
यी ५।१।६ ताठ दून कपि रूप देखावा। ... १,२,३,४,६,७-दून ; ५-दुगुन 
| ५|२।४ सोइ छुल हनूमान HE कीन्हा। .., १,२,२,४,५-सोाइ'**कहँ ; ७- 
| साइ'““ते ; ६-सा'-*कह 
| AR कनक कोट विचित्र मनि कृत, १, २, ३, ४,५,६-सु दरायतना ; 
| खुंद्रायतना घना। ... ७-सु दरायत श्रति 
| ५।३ कहुँ आल देह विसाल'** १,२,३,४,५,६-माल; ७-मल्ल 
| WR नगर चहु दिसि cH MGA” १,२,३,४,५-रछहीं-भछहीं ; ६, 
| ७ -रक्षहीं-भक्तहीं 
E WU सो कइ चलेसि मोहि निद्री | ... १, २, ३, ४, ५,६-निंदरी ; ७- 
निन्द्री 
Waly Bat बमत धरनी ढनमनी। ... १,२,३,४,५,७-बमत ; ६-बमन 
५।३।७ विकल होसि तै कपि के मारे । ... १,२,३,४,५,६-तैं; ७-जब 
Aly तात स्वगं अपवग सुख, १,२,३,४,५,६-तात ; ७-सात 
after ठुला एक अंग | 
* ४२ गरुड सुमेरु रेनु सम ताही | १,२,३,४.५,६-गरुड ; ७-गरुत्र 
राम कृपा करि चितवा जाही । १,२,३,४,५,६-चितवा ; ७- 


चितवहिँ 
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७६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
ala नव तुळसिका इंद तहे, --' १,२,३,४,५,६-तुलसिका ; ७- | 
देखि हरष कपिराइ । तुलसी के , | 


५।७।३ gA सब कथा विभीषन कही | ... १,२-सुनि ; ३,४,५.६,७-पुनि 
५।७।४ देखी चहो जानकी माता | vee १,२,३-देखी ; ४,५,६,७-देखा 


“ale निज पद नयन दिएँ मन, ,.. १,२,४,७-चरन सहु ; ३५- 
राम चरन महू लीन | चरन महं; ६-कमल पद | 
WEIR साम दान भय मेद देखावा । ... १,२,३,४,५,६-दान ; ७-दाम | 
५।८।८ श्रस मन aa Felt जानकी |... १, २, ३, ४, ६-समुझु; ५,७ 
agih र 


५।६।४ सुनु सढ अस प्रवान मन मेरा । ... १,२-मन; ३,४,५,४,७-पन 
५।६।६ सीतल निसि तव असि बर धारा । १, २,३,४,५,६-निसि तव श्रसि; 
७-निसित बहसि 
५।१०।६ तब प्रभु सीता बोलि पठाई । .... १,२, ३, ४, ५, ६-सीता; ७- | 


TN 


सीतहि | 
५११११ देहि अगिनि तन करहि निदाना |... १,२,५,७-तन; ३, ४, ६-जनि; | 
j (जन) | 
५।१२।७ श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई ४४४५६३१ ,२,३,४,५,६,७-सुहाईँ; (सुनाई) | 
DTe: LYRE २,४,७-कहि | 


५।१२।७ AMT न आव नयन भरि बारी | ... १ RAR ३,४,५,७-मरि 
५।१४।४ जे हित रहे करत तेइ पीरा। ... १,२,६-जे हित रहे; २,४,५७- 


i 
| 
| 


जेहि तरु रहे 
२१३ सुनु माता साखास्रग नहि vee १,३,४,५,६-सालासुग नहिँ; 
बल बुद्धि बिसाल। २-साखामुगन; ७-साखाः 
anig 


५॥१६।४ निर्भर प्रेम मगन हनुमाना | 


५।१६ ८ परम पुभट रजनाचर भारी | > छक्का पा क्सी 


॥ O ARR का धो श्रवन BARE नहि मोरी)... १,२,४,५,६,७-खबन धुने; २ 


l सुनेहि 


« १,२,३,४,५,६-मगन; ७-हरख 
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| सानस-पाठभेद (सु'दर कांड) ; ७७ 
| बू]२०)२ मारे निसिचर केहि अपराधा। ... १,२,३,४,५-मारे; ६,७-मारेहि 
| ५।२०।५ पाळत TAT हरत दससीसा | ... १, २,३, ४, ५,६-पालत सुजत 
| र हरत;-७-सिरजत पालत हर 

| 4.२१।६ जो सुर अछुर चराचर खाई । ... १,२,३,४,५,६, ७-सुर 

| १।२२ गए सरन प्रभु राखिहे, ... २, २,४,५-राखिहे; २-राखिहे; 
| तव अपराध बिसारि | ७-राखिहै; ६-राखिहि; (राखि- 
| afe ) 


५।२२।६ सर्त मूल जिन्ह सरितन्ह नाही ।... १,२,३,४, सरित; ५,६,७-सजल 
५।२३।४ मति भ्रम तोहि प्रगट मै जाना | ... १,२,३,५,६-तोहि ; ४-तोरि; 


| 

| 

| ७-तार ५ 
| aly कपि के ममता पू छि पर, ve १,२-कह्यो; ३,४,५-कह्यौ ; ७- 
| सबदि कह्यो समुझाइ | कहा ; ६-कहीं 

| ५।२४।१ THA बानर तह जाइहि। ... १,२,३,४,५,९-तहँ ; ७-जब 

| ५।२५।२ कपट लपट बहु कोट कराला | ,.. १,२,२,४५,५,६-भ़पट ; ७-दपट 

| ५।२६।४ दीनदयाल fats संभारी। ... १,२,३-बिरिदु ; ४,५,७-बिरद ; 

। ६-बिरुद्‌ 


| ५।२६।६ मास दिवस AS नाथ न आवा | ... १,३,४,५,६-श्रावा-पावा ; २,७- 
| पावा | ग्रावै-पावै 


५।२७।१ गभ श्रवद्दि gA निसिचर नारी । १, २, ३, ४, ५, ३-सवहि युनि 
: निसिचर ; ७-रजनीचर 


५।२७।५ तलफत मीन पाव जिमि बारी। ... १,२,२,४,५-जिमि ; ६,७-जनु 
ARG जाइ पुकारे ते सब, ... १,२,३,४,१,६,७-सब 5 (सबनि) 
बन उजार जुवराज । 
ARS मिलेउ सबन्हि अति प्रीति कपीसा।... १,२,३,४,५-प्रीति ; ६,७-प्रेम 
ARo नाम पाहरू राति दिनु, vee १,२,३,४,७-राति.दिनु ; ५५६¬ 
ध्यान तुम्हार कपाट | दिवस निसि 
१॥२०।६ निसरत प्रान करहि हठि बाधा |... १,२,३,४,५,६,७-हढि 


= a 
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५३१ निमिख निमिख करुनानिधि, ... १,२,३,४,५,६-करुनानिधि; ७- | 
जाहि कलप सम बीति | करुनायतन | 
५।३२।६ नाथ न कळू मोरि HTS! ... १,२,३,४,५,६-कछू ; ७-कछुक | 
१।२२ तब प्रभाव बडवानलहि, vee १,२,३,६-प्रभाव; ४,५,७-प्रताप । 
जारि सके खल तूल | : 
५।३२।१ नाथ भगति अति सुख दायनी। १, २, ३, ४, ५,६,७-अति सुख- 
दायनी ; (तव अति सुखदायिनि) 
ARAR देहु इपा करि अ्रनपायनी। ... १,२,३,४,५, ६, ७-अनपायनी ; 
( से अनपायिनि ) | 


AIRRA सुनि प्रभु वचन कहहिं कपि ब दा |... १,२,३,४,५,६-प्रभु ; ७-कपि | 


ARXIA जादु सकल मंगलमय कती । ... १,२,३,४,५,६-कीती ; ७-रीती | 
AIRY सहि सक न भार उदार अहिपति, ... १,२,३,४,५,६--उ दार ; ७-अपार | 
बार बारहि मोहई | १,२,३,४,६,७-वारहि मोहई; | 

५-बार बिमोइई | 

ARAR मंदोदरी हृदय कर चिता। ... १,२,३,४५,६-चिता; ७-चींता | 
५।४० सीता देहु राम कहूँ, --- १,२३,४,५,३६-देहु; ७-देव ' / 


ART न होइ तुम्हार | 

५।४०।३ जियसि सदा सठ मोर जिआवा। ... १, २, ३, ४,५,७-सठ; ६-सब | 

AVR जन्म कोटि अघ arate aaa” ... १ १ २, ३,४,५, ६-नासहि; ७- | 
नासौं 

५।४३।७ लछिमन aE निमिष महु तेते | ... १, २, ३, ४, ५, ६-हनइ; ७- 
zalk 

१॥४४।५ श्रानन अमित मदन मन मोहा । ... 

ADR लोभ मोह मच्छर मदमाना | 


१,२,३,४,५,७-मन; ६-छुबि 

e |AG ६-मच्छुर; ३,४, 
५,७-मत्सर | 

Aes सगुन उपासक परहित, 


००० १, २, २, ४,५,६-परहित; ७- 
निरत नीति हढ़ नेम | २ i 


परम हित 


| i 


j 
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8 १।४४ जरत विभीषन TAT, ve १,२-राखेउ; ३,४,१,६-राखा; 
| दीन्हेउ राजु अखंड | ७-राखे; ( राखेऊ ) 
| ५।४९।६ अति अगाध दुस्तर सब भाती । ... १,२,३,४५५,६-सबः ७-बहु 
| | ५।५१।२ सकल बाँधि कपीस पहि ्राने। ... १, २, ३, ४, ५, ६-सकल; ७- 


कु ताहि...कपिपति 

५।५१।३ कह सुग्रीव सुनहु सब MAT) ... १,२,३ १४१५,६-बानर; ७-बनचर 

५।५१।७ सुनि लछिमन लब निकट बोलाए |... १,२,३,४,५,६-सब; ७-तब 
| १५॥५२।३ FETA कस आपन, कुसलाता | ... १,२-कस; ३, ४, ५, ६,७-सुक 
। ५।५२॥४ पुनि कहु खबरि विभीषन केरी | ... १, २, ३, ४, ५,६-खबरि-जाहि 
| जाहि मृतयु ७-कुसल-जासु 
| ५।५२।५, WF राजु लंका सढ त्यागी । ... १,२,२,४,५,६-त्यागी; ७-त्यागा 
| ५।५३।३ कपिन्ह बाँघि दीन्हे दुख नाना।  ... १, २, ३, ४, ५-दीन्हे; ६,७- 
| 


दीन्हेउ 
| ५५२।८ अमित नाम भट कठिन कराला । .., १,२,४,५,६-कढिन ; ३-कठिन्ह; 
l ७-ब्रिकट 
| ५४४ द्विविद मयंद नील नल, vee १,५,६-अंगद गद्‌ बिकटास्य ; 
| झगद्‌ गद्‌ विकटासि। ४-अंगदादि ब्रिकटास्य ; २, ३- 
| _ = अंगद गद विकटासि; ७-अंग- 
। दादि विकटासि . 
| Wav दधिमुख केहरि निसठ as, ... १,२,३,४,५-निसठ सठ; ६,७- 
= बल रासि | कुमुद गव 
AMA रावन काल कोटि कहुँ, vee १,२, ३, ४, ५, ६-काल ; ७- 
जीत सकहि संग्राम | कालै 
१५९४ ७ बिजय बिभूति कहाँ जग ताके । ... १,२,३,४,५-जग ताके ; ६,७- 
लगि ताके 
ARUS सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी। ... १,३,४,५,७-दूत; २,६-दूतहि 
१३६ होइ कि राम सरानल, | १,२,३,४,५,६-हाहि 5 ७-होसि 
खल कुल सहित पतंग | राम सर श्रनल खल जनि 


> 
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। ५।५६।६ मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही ।... १,२,४,५, ६-करिही; ३-करिहों, | 
i ७-करिहहिं घरिहहिं 


| ५।५७।४ ऊसर बीज TT फल जथा । ... १,२,३-बोए ; ७-बोये; ६- 


je बए ; ४,५-बये 
५।५७।८ विप्र रूप HITS तजि माना। ... १,२,४-य्राए ; ३,५,७-आएउ, 
६-आए । 
t .५।४८ बिनय न मान खगेस सुनु, vee १,२,४,५,६,७-नव ; ३-नवै 


डाटेहि पह नवै नीच | 
५।१८।४ प्रभु आयसु जेहि कहं जसि अहई। १,२,५,६,७--जस ; ३,४-जसि 
५५६ gaa बिनीत बचन ग्राति,** ... १, २, ३, ४, ५, ६-छुनत ; ७- 
सुनतहि 
५॥६० सुख,भवन संसय समन RAT, ... १,२,३,६-दवन ; ४,५,७-दमन 
बिषाद रघुपति गुन गना | क 
५।६० तजि सकल श्रात भरोस गावहि, ... १,२,३,४,५,६-सठ ; ७-सुटि 
सुनहि संतत सठ मना | 
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| सानस-पाठभेद ( लंका कांड ) ८१ 
a लंका कांड 
वैद | ६।छो०। नामीड्यं गिरिजापतिं णुणनिधि, ... १,२,३,४,७-श्रीशंकरं मन्मथारिं; 
श्री शंकर मन्मथारिं। ५,६-कन्दपंहं शंकरं; ( श्रीशंकरः 
S) | | कामदूस ) 
। ६।छो१। खलानां RENN ...... «« १,४,५-दंड झृद्योसा ; ६-कृत 
| ये सी ; ७-कृद्योसि; २, ३- 
! कद्योज्सा 
स | ६।०।७ सकल सुनहु बिनती कछु मारी | ... १,२,३,४,५-कलु ; ६,७-एक 
9- | ale अति उतंग गिरि पादप ... ... १,२,३,४,५-गिरि पादप; ६,७- 
| नीलहि हु तरु शैल गन; १,२,३,४,५,६- 
[न | नीलहि ; ७-नीलः कह 
| ६।१।४ करिहौ इदा संभु थापना । . ... १,२, ३, ४, ५, ६-यापना ; ७- 
| अस्थापना 


| ६।१।७ सिव द्रोही मम भगत कहावा | ... १,२,३,४,५,६-भगत ; ७-दास 
६।२।१ जे रामेस्वर दरसनु BRET | ... १,२,३,४, ५, ६, ७-जे;...मम; 
ते तनु तजि मम लोक सिघरिहहि"। ६-इरि; (जो) 
६।२।४ मम कृत सेतु जा दरसनु करिही ।... १,२,३,४,५,६-करिही '''तरिही; 
|= ७-करिहृहिं*'तरिहहि 

RIRI राम बचन सबके ज़िय भाए। ... १,२,३,४,५,६-जिय ; ७-मन 

६।२।७ बाँधा सेतु नील नल नागर | ... १,२,३,४,५-बाँधा; ६,७-बाँघेउ 

QI मकर नक्र नाना कख ब्याला । ... १,२,३,४,५,७-मकर नक्र नाना 
WG ; ६-नाना मकर नक्र कख 

VRS चला कटकु प्रभु TAG पाई । ... १,२,३)४,५,७-प्रथु आयह पाई; 
&-कछु बरनि न जाई | 

Alva, रितु अरु कुरिलु काल गति त्यागी | १,२,३,४,५-रितु ae कुरित ; 

६इ-ऋत AIRT; ७-ऋत 

wae 
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६५, बाध्यो बन निधि नीर निधि। ... १,४४-बांध्या ; ३-बोंध्यो; २, | 
६-बाध्ये। ; ७-बाँधे | 

६।५।१ निज बिकलता बिचारि बहेरी |... १, २, ३, ४, ५-निज बिकलता 
बिचारि ; ६,७-ब्याकुलता निज | 

समुझि | 


६।५।६ खलु खद्योत दिनकरहि जैसा | ... १,२,३,४,५,६-दिनकरहि ; ७. | 
दिवाकर | 


६।७ अस कहि नयन नीर भारे, ... १,२,३,४,५-नयन नीर भरि; | 


गहि पद कंपित गात | ६,७-ले।चन बारि भरि | 

६।७ नाथ भजहु रघुनाथहि, ... १,२,३,४,५-रुनाथहि अचल | 
अचल हाइ अहिवात | दाइ अहिवात; ६,७-रघुबीर पद ॥ 

- मम अहिवात न जात | 

३|७।६ काल बस्य उपजा श्रभिमाना। ... १, २, ३, ४, ५-वस्य ; ६, ७- | 
बिबस । 

६।७।७ समा are मंत्रिन्ह तेहि बूझा | ... १,३,४,५-तेहि ; २,६ -तेहि; | 
७-सन | 


९।७।८ बार बार प्रभु पूळुड काहा। ... १ ,२,२,६-प्रसु THE; ४, ५- | 
TSE प्रभु ; ७-प्रथु बूम | 
६1८ सब के बचन भवन सुनि'*. `... १,२,३,४,५,७-सब के बचन; | 
i ६-बचन सबहि के 
६।८।१ कहहि सचिव सठ ठकुर साहाती | १ ,२,२-सठ ; ४,५,४,७-सब 
६।८।८ अइसे नर निकाइ जग ग्रहही” | .. १,२,२-श्रइसे ; ४,५,६-श्रेसे | 
७-ऐसे 
` १, २, २, ४, ५, ७-सीता ; १० 
सीतहि 
« १,२,३,४,५-किन्नर ; ६-किर्नर 
गंधव ; ७-गंध्रव 


६८१० सीता देइ करहु पुनि प्रीती | 


` ३।६।५ लागे किन्नर गुन गन गावन | 
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६।१० परम प्रबल रिपु सीत पर, 
तद्यपि सोच न त्रास | 


६।१०।२ सिखर एक'उतंग alt देखी | 
परम रस्य सम सुञ्च बिसेखी | 


६।१०।४ तापर रुचिर मृदुल मृगछ्लाला | 


“at? एहि बिधि कृपा रूप शुन, 
धाम रामु आसीन 
६।११ धन्य ते नर एहि ध्यान जे, 
रहत सदा लयलीन | 


६।१२ कह हसंमंत सुनहु प्रभु, 
ससि तुम्हार प्रिय दास | 


६।१२ द्छिन दिसि अवलोकि प्रभु, 
वाले कृपानिघान | 


È १२४ लंका शिखर उपर ग्रागारा | 
६।१२।७ सोइ रव मधुर सुनहु सुर भूपा | 
१।१२।४ मुकुट परे कस असगुन ताही | 
६।१३।८ जानि मनुज जनि हठ उर WE | ... 


६।१५ मनुज बास सचराचर, 
रूप राम भगवान 


, १,२,३-तद्यपि सोच न त्रास; 


४,५-तदपि साच नहिं त्रास; 
६-तदपि `न ay मन त्रास; 
७-तदपि न तेहि कछु त्रास 


» १,२,२,४,५-सिखर एक उतंग 


अति tat; ६, ७-सैल wa 
एक सु'दर देखी; १,२,३,४,५- 
परम रम्य ; ६,७-अति उतंग 


vee १,२,३,४,५-तापर ; ६, ७- 


तेहि पर 


« १,२,३,४,५,७-कपा रूप गुन; 


६-करुना सील गुनं 


. १,२,३,४,५,७-धन्य ते नर एहि 


ध्यान ; ६-ते नर धन्य जे 
र एहि 


. १,२,३,४,५-हनुमंत ; ६, ७- 


मारुत सुत $ १,२,२,४,१,७- 
प्रिय ; ६-निज 


vee १, २, ३, ४, ५, ७-दछिन fale 


अवले।कि प्रभु; ६-दच्छिन 
दिसा बिलोकि पुनि 
१ 3 २ 3 3 ४४,२५७ -उपर 5 ६-रुचिर 


oe १६,२,३,४१५ मधुर; ६,७-सरस 
, १,२,३,४,१-परे ; ६,७-खसे 


१,२,७-हठ उर; ६-मन हठ; 
३,४,५-हठ मन : 
१,२,३,४,५,७-सचराचर ; ६- ` 

चर अचर मय , 
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KIRAR नारि सुमाउ सत्य सब set |... १,२,३-सब ; ४,५,६,७-केबि | 

६।१५।६ एहि बिधि कहेड मोरि प्रभुताई |... १, २-विधि HEE; oA 
HES ; १३, ४, ५-विधि कहेहु ; | 
६-मिसि कहिहि 

६।१५।७ समुझत सुखद gad भय माचनि। १,३,४,५,७-से।चनि R, ६- 


सोचनि 

६।१६ पहि बिधि करत बिनोद बहू, ... १,२,३,४,१-एहि बिधि करत | 
प्रात प्रकट दस कंध | बिनोद बहु प्रात प्रगट ; ६,७~ | 
बहु बिधि -जल्पेसि सकल निसि | 

प्रात भए 
६।१६ सहज ग्रसंक लंक पति, vee १,२,३,४,१,७-लंकपति ; ६- | 
i समा गएउ मद अंध | सुलंकपति | 
६।१६ मूरुख हृदय न चेत, ... १,३,४,५-सिव ; २-सम ; ६, | 
जौँ गुर मिलहि बिरंचि सिव | ७-सत | 


६।१६'३ सुनु सरवंश सकल डर बासी | १,२,३,४,५-उर वासी ; ६,७- | 
बुधि बल तेज धमे गुन रासी । गुन रासी ; १,२५३,४,५-बुषि | 
'बल तेज धर्म गुन रासी ; ६,७- | 
सत्य संघ प्रभु सव उर बासी 
६।१६।८ रिपु सन ate बतकही सोई | ... १,२,२,४,५,७-संन ; ६-सै' 
६।१७।३ खेलत रहा होइ गै Her | . १, २, ३, ५-हाइ गै; ७-ताई | 
भइ ; ४,६-से दाइ गइ 
ANSI अंगद दील दसानन बैसे LAAI १,२,३,४-बैसे---जैसे ; 
बैसा*'*जैता 
६।१९।४ जीतेहु Be पाल सब राजा | १ 2 ३,४,५-सब ; ६,७-घुर 
Ae आरत गिरा सुनत प्रभु, ... १, २, ३, ४, ५, ७-श्रारत गिर 
हः अभय करेगा तोहि | सुनत प्रभु; ६-सुनतहि आए | 
| ः बचन प्रस १, २, ३,६-करे गो! 
४,५,७-करहि गे; 


० 


ह. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"यशा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
a (५ 
| मानस-पाठमैद्‌ ( लंका कांड ) ८५ 
| ee Ses, 
बि | ६२०१ रे कपि पोत बोलु सभारी | ve १,२,३,५, ६, ONY, ४-न 
बिधि | बाल 
हु; | ,,२०।३ तासों कबहुँ भई ही मेंटा । see १,२,३,४,६-ही } ७-हुइ ; u- 
। wt 
| | ६२०४ रहा बालि बानर मैं जाना। ... १,२,३,४,५-रहा ; ६,७-हौँ 
| बाली 
है | ६२०६ गर्भ न WAY व्यर्थे तुम्ह जाएहु। ... १, २, ३, ४,५, ६-गएहु व्यथ; 
a | ७-गयहु बृथा; २-गएउ 
निति | aS tes R 
| ६।२१ अंधो बघिर न अस कहहि, ... १,२,२३,४,५,७-बधिर;...कहहि; 
: | नयन कान तव बीस | ६-जहिर;...कहृइ 
| ६।२१।६ देखी नयन दूत रखवारी । ... १,२,३,४,५-देखी;६,७ देखिऊ 
। RRUG पावा दरसु हमई बड़ भागी। ... १,२,४,५,७-हमहुँ; २,६-महूँ; 
A ६१२४ जामवंत मंत्री अति GST) ... १,२,३,४,५,७-बूढा ; ६ AT 
। ६।२२।६ gaa बचन कह बालि कुमारा |... १,२,३,४,५-सुनत बचन कह; 
A | ६,७-सुनि हसि बोलेउ 
-FJ q | “रि 
a । ६२२८ सुनि अस बचन सत्य को कहई । १,२,३,४,५,७-सुनि स बचन; 
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१ | ६-के अस झूठ सुने 
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| | ६।२३ सत्य नगरु कपि जारेउ, .-- १, २, ३, ४, ५-सत्य नगर कपि 
ताह बिन प्रभु आएसु पाइ । as; ६-श्रब जानेउ पुर 
aes कपि; ७-अब जाना पुर 
७ : aes कपि 
४] 
AR फिरि न गणड सुग्रीव पहि, ... १,२,५-फिरि न गएउ सुग्रीव ; 
्‌ तेहि भय रहा लुकाइ । ३,४-फिरि न गयो सुग्रीव ; ६- 
गिरा गयेउ न फिरि निज नाथ ; ७- 
ma फिरि न गयउ निजनाथ* 
गो; SIR} तदपि कठिन दसकं सुनु, ,.. १,२,३,४,६-छत्र ; २५,७-छेत्रि । 


छुन्न जाति कर रोष । 
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६।२६।३ मूढं बृथा जनि मारसि गाला | 
RIRIA ते तव सिर कंदुक सम नाना | 
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६।२८ हुने अनल अति हर बहु, 
बार साखि गोरीस | 
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- ६।२८।१० इन्द्रजञालि कहुँ कहिश्र न बोरा | ... 


६२९ जरहि पत'ग मोह बस, 
मार ae खर बृंद ।, , कहा हि... 
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vee १,२,३,४,४५,६-जिन्ह; ७-तिनू | 
e २,६-अब जाना तव जान; v- 
« १,२,३,४, ५, ६-दससीस; v- 
` १,२,३,४,५,७-वृथा; ६-मुघा 


« १,२,२३,४,५-सम; ६,७-इव 
० १,२,२,४११, ६-अस; ७-सम 
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६-जड़ 
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युधा | ६।३२ तरकि पवन GA कर MST, ... १,२,३,४,५-परकि पवन सुत कर 
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( सुनि ग्रंगद मुसुकाइ | 
gan ६।३२।१ एहि बधि बेगि guz सत्र घावहु ।... १,२,२,४,६-बधि; ५,७-विधि 
बार ६।३२।४ बल बिलेकि बिहरति नहिं छाती |... १, २, २, ७-बिह्रति; ४, ४० 
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yo | १।३२।५ खल मल रासि मंद मति कामी |... १, २, ३, ४, ४५६५७-मलरासि ; 
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हि ६।३२।६ भयेसि काल बस सल मनुजादा । ... १,२,२,४)१-खले ; ७-सठ ६ 
i निसि 
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| ६।२७।९ साम दा 
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ब्याकुल कीन्हे ; ६-कोन्हे ब्या. | 
कुल ''' प्रचंडन्हि भारि | 
१,२,३-व्रिकल सुना ; ६-बिचल | 
सुनी ; ४,५,७-विचल सुना 


. १,२,३,४,१५६-दुसरे ; ७-दूस | 
ve RAAT; २,५,७-बंदर ; ३,४ | 


६-बानर 


परे ; ७-कूदि परेउ 


, १,२,३,४,५-से मर्दहिँ ७- | 


ô १,२,३,४,५-बिगत खम; ६,७- | 


- १,२,३ )४,५-महाबीर निसिचरं 


| 
| 


सन wale’; ६-सन मर्दि करि | 


| 
प्रयास बिनु | 
| 

| 

सब कारे; ६,७-बीर तमीचर | 


सब अतिकारे | 


« १,२-देखई ; ६, ७-देख तब; | 


° ३ १४ 5 पू य देख = 


७ 
७ 


+s १,१,३,४,५,७-संसय;६-दुख | 
ve १,२,३,४,५,७-हरषि ; ६-कोपि 
« १,२, ३, ४, ag मारे षर 
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१,२,३,४,५-सकल मरमु रह 
नायक जाना ; ६, ७-यह 4 
मरम राम बिभु जाना 


घायल... ६,७-कछु घायल बर्ड 
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L9- | ६।४७ THE भालु बली सुख, ... १,२,३,४,५-गजे हि भालु बली- 
ब्या. | fig दल बल बिचलाइ | मुख ; ६,७-गर्जहि* मर्कट भालु 
| छळ ` 
मचल | ६।४७।३ उहाँ दसानन सचिव हँकारे। ... १, २, ३, ४, ५, ७-सचिव; ६- 
i gue 
-दूसर | ; ६।४७।८ बेद पुरान जासु अस गायो ।...पाये।। १, २,२,४, ५-गायो...पायो...; 
३,४, | ६,७-गावा...पावा 
| ६।४८ सिव facta जेहि date", ... १,२,३,४,५-सिव बिरचि जेहि 
| । तासो कवन बिरोध । सेवहि; ६,७-जेहि Sale” सिव ` 
कूदि | कमल भव | 
| ६।४८।२ करिआं मुँह करि जाहि श्रभागे। ... १,२,७-मु ह; ३,४,५,६-पुख 
७- | ६।४८।४ वध्यो चहत एहि कृपानिधाना | ... १, २, ३, ४,५,७-कृपानिधाना; 
रि | ६-श्री भगवाना । है 
,७- | ६।४९ गहि सेल तेहि गढ़ पर चलावहि ......१,२,२ d ६-तेइ 4 
| ६।४९ saris दुर्ग ते, e १,२,३,४,५- उतरः्यो बीर; ६- प्र 
Tat । सन्मुख चल्यौ बजाइ | उतरि दुर्ग ते बीर बर; ७-उतरि s 
चर à बीर बर दुर्ग ते 
६।४६।३ आजु सबहि हठि मारे श्रोही । .... १,२,३,४,५-सबहिं ; ६, ७- 
दि ; सठहिं 


६।४९।४ अतिसय क्रोध सवन लगि ताने | ... १,२,३,४,५,७-क्रो ६४; -कोप 
६।४६।७ TE तहँ भागि चले कपि ar! ... १,२,२,४,५-जह तद्द भागि 


सब चले ; ६,७-भागे भय व्याकुल 

Re दस दस सर सब मारेसि, ... १,२,३,४,५-दस दस सर सब 
a परे भूमि कपि बीर | मारेसि ; ६,७-मारेसि दस दस 
पि बिसिख सब 


६।५० सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलबीर । १, २, ३) ४, ९-सिंहनांद करि - 
गरजा...; ६५७-सिंहनाद गर्जत . 
भएउ मेघनाद रनधीर | 
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६।५०।२ महासैल एक तुरत ITT | 


६।५.०।५ रघुपति निकट TTS धननादा ... 


६।५०।७ देखि प्रताप मूढ़ खिसिआना | 


६।५२ आएसु माँगि राम पहि, 
« अंगदादि कपि साथ | 
६९२ ASAT चले क्रुद्ध होइ, 
बान सरासन हाथ | 
६।५४ जगदाधार सेष किमि, 
उढइ चले खिसिग्राइ | 


६।५५ राम पदारविद सिर, 
ALS AE सुखेन | 
६।५५।४ तासु पंथ को रोकन पारा । .. 


६।५५।१ छाँडहु नाथ सरुषा जल्पना | 
६५५७ मै ते मोर मूढता त्यागू | 
महा मोह निसि सूतत जागू | 


६,५७।२ मानहु सत्य बचन कपि मोरा | 


६।५७।३ निसिचर निकट गएउ कपि तबही | 
६।५८ बिनु फर सायक AS, 

चाप सवन लगि तानि | 
६।५८।२ सुनि प्रिय बचन भरतु तब घाण |... 
त २ कपि सब चरित समास बखाने ॥ ८ 


छ २१ २, ३,४,५-सैल एक तुरत 9 


६,७-मह्दीधर तसकि 

१ १२, रे, Vy १-रघुपति निकट; 
६,७-राम समीप 

५०९) २, Y, ५,७-प्रताप ` ६- 
प्रभाउ 


, १, २, ३, ४,१--माँगि; ७-माँगी; 


६-माँगेउ' 


vee १,२,३-क्ुद्ध होह ; ६,७-सकेप 


a A 
अति ; ४,५-कुद्ध हं 


, १,२,२,४,९-सेष ; ६,७-अ्र॑नंत 


१, २, ३, ४, ५-रामपदारविंद ; 
६,७-रघुपति चरन सरोज 


१,२, ३-पारा ; ४, ५-रोकन- 


हारा; ६,७-रोकनिहारा 


« १,२,३;४,५-सृषा ; ६,७-बृथा 
... १, २, ३, ४, ५-मै तै मोर 


मूढ़ता;६,७-अहंकार ममदा मद; 
७-सावत ; 

१, २, ३, ४, ५, ७-कपि ; 
६-प्रभु 

१,३,४,५-कपि ; ६,७-से। 


` १,२,३,४,५,७-सायक ; ६-तर 


तकि 
१,२,३,४,५,७-तब ; ६-उठि 
१,२,३,४,५,७-समास; ६-सँछेप 
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६।६० तव प्रताप उर राखिप्रभु, 
A नाथ तुरंत | 
अस कहि आयेसु पाइ, 


पद बंदि चलेउ हनुमंत | 


६।६० मन He जात सराहत, 


पुनि पुनि पवन कुमार | 


६।६०।११ ARY अवध कोन सुई लाई | 


६।६१ प्रभु प्रलाप सुनि कान, 


बिकल भए बानर निकर | 
६।६१।६ व्याकुल कु भकरन पहि आवा | ... १,२,३,४,५-श्रावा, जगावा; ६, 
ee जतन करिं ताहि जगावा | 


६।६१।८ कु भकरन बूझा HE भाई | 
६।६२,६ नारद मुनि मोहि ज्ञान जा कहा, 
weds तोहि समय निबेहा | 
६।६२ ७ लोचन सुफल करों मै जाई | 


६।६३ राम रूप गुन सुमिरत, 


मगन ULT छुन एक | 
६।६३।३ देखि बिभीषनु आगे श्राएउ | 
RS चरन निज नाम सुनाएउ | 


६।६४।१ बघु बचन सुनि चला बिभीषन | 
६।९४।४ लिए उठाइ बिटप are भूधर | 


००० 
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. १,२,२,४,५-भा०्का पाठ है; 


६, ७-तब प्रताप उर राखि 


` गोसाई'। Set राम. बान की 


aS’ || भरत हरषि तब mag 
दए्ऊ | पद सिर नाइ चलत 
कपि भएऊ | 


vee १,२,२,४,५,७-मन महुँ जात 


सराहत ; ६-जात सराहत मनहि 
मन 

* १,३, ७-मुहुँ ; २,४,५-मुह ; 
६-मुख 

« १,२, २,४, ५-प्रलाप ; ६,७- 
बिलाप 


७-गयऊ करि बहु जतन जगावत 
भएक 
१,२,३,४,५,७-कहु ; ६-पुच 


... १, २, ३, ४,४-कहा...निबहा ; 


६,७-कहेऊ...निर्वहेऊ 
१,२,३,४,५,७-मैं ; ६-निज 


«० १,२,३,४,५-सुमिरत ; ६,७- 


सुमिरिं मन 
० ,२,३,४,५,७-में भा० का पाठ 

हे; ६-गएऊ। पद गहि नाम 

कहत निज भएऊ 
१,२,३,४,५,७-चलो ; ६-फिरा 
१, २, ३-उठाइ ; ४,५-उढाय; 
६,७-उपारि 


a 


~ जु न काठ ‘ 
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७ 


६६४५ करहि भालु कपि एक एक बारा | १,२,३,६-एक एक ; ४,३,७- 
एकहि 

६।६४।६ मुख्यो न मनु तनु रर्यो AAA । १,२,३,४,५-में भा० का पाउ है; 

जिमि गज अर्क फलनि के मारयो । ६,७-पुरे न मन तन ररै न 

टारा। जिमि गज अक फलन्दि 


कर मारा ॥ I; 

६।६५ अंगदादि कपि मुरुछित, ae १,२,४,५-मुरुठछित ; ३-मुठित; | 
करि समेत सुग्रीव । ६,७-घाय ब्रस । 

६।६५।५ सुग्रीवहुँ कै gear बीती | १,२,३,४,५-सुग्रीवहुँ ; ६, ७- । 
कपिराजहँ । 


६।६५।७ गहेउ चरन गहि भूमि पारा ।... १,२,३,४,५-गहेउ चरन गहि; | 
; ६,७-गहेसि चरन धरि धरनि | 
६।६५।८ जयति जयति जय कृपा निधाना | ... १,२,३,४,५-में मा०का पाठ है; 
७ ६,७-जय जय कारुनीक भगवाना 
६।६५।९ नाक कान काटे जिय जानी। ... १,२,३,४,५,७-जिय ; ६-सोइ | 


६६६६ एकहि बार ताखु पर, vee १,२,३;४,५-तासु ; ६, ७-जा | 
छाडेन्हि गिरि तरु जूह । aS ; १,२,६-छाड़ेन्हि; ३,४, 
५,७-डारेन्हि | 


९।६६।६ मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे) ... १,२,३,४,५,७-सब ; ६-रन 
६।९६।७ कु भकरन कपि फौज बिड्ारी। ... १,२,२,४,५,७०बिड़ारी ; बत 
बितारी 
3/९७ 33 gra बिभीषन अनुज, ... १, २, ३, ४, ५-सुग्रीव farted 
MRE सेन | अनुज ; ६, ७-सैमित्र कपौ 
तुम्ह सकल 


| ६॥६७[१ कर सारंग साजि कटि भाथा | . १,२,३,४, ५-साजि,, . अरि दल 


Aa “शरि दल ति 
f दळ दलन चले रुनाथा। आरि दल दलन ; ६,७-बितिख) 
zuN ठवनि 
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७- | द।६७।४ जह तह चले बिपुल नाराचा। ... १, २, ३, ४, ५-नह ae चले 
| ? बिपुल; ६, ७-अ्रति तब चले 
हे; | fafaa ` र 
न | ६६७७ लागत बान जलद जिमि गाजहि। ... १, २, ३, ४, ५, ७-जलद; ६- 
न्ह | बनद्‌ 
|: दाद पुनि रघुबीर निषंग महू, vee १,२,३,४,५-रघुत्रीर निषंग महुँ; 
l; । प्रबिसे सब नाराच | ६,७-रघुपति के त्रोन महूँ 
| ६६८१ इति छुन माँझ निखाचर धारी |... १,२,३,४,५-हति छन मॉक 
$- | निसाचर; ६, ७-इती निमिष 
| l ag निसिचर . 
र; | ARER भा अति कद्ध महाबल बीरा । ... १,२,३,४,५,७-भा अति कुद 


महा; ६-भएउ HE दारुन 


| 

है; ३६८८ fader wate” निकट कपि गराए |... १,२,३,४,५-कपि; ६-भट; ७- 

ना | चलि 

r | ६५६६६ महानाद्‌ करि गर्जा, ... १,२,३,४,५-महानाद करि गर्जा; 

जा | कोटि कोटि गहि कीस | ६,७-गरजत धाएउ बेग श्रति 

४, | ६।७० करि चिक्कार घोर अति, .., १,२,३,४,५-करि चिक्कार घोर 
घावा बदनु पसारि | अति,.....हेति; ६, ७-करि 
क पुकारि | चिकार अ्रति घोर तर...हात 

É ९७०।३१ athe भरा सुख सन्मुख धावा | ... १,२,३, ४, ५, ७-मुख सन्मुख 

६-सनमुख सो | 


3७०६ खुर दु दुभी बजावहि हरषहिं | ... १,२, २, ४, ५, ७-सुर; ६-नभ, 
अस्तुति करहि सुमन बहु बरषहि १, २,२, ४, ५-श्रस्तुस्ति करहि 

सुमन बहु ; ६-जय जय करि 

प्रसून सुर; ७-जय जय करहि 


ल सुमन सुर 
i, ६।७१ रूम fag मुख राजीव लोचन, ... १,२, ३, ४,५-अरु तन; ६,७- 
अरुन तन सोानित कनी रुचिर तन 
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६।७१ निसिचर अ्रधम मलाकर, 
ताहि दीन्ह निज धाम | 
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ve १,२,२, ४, *-मलाकर; ६,७. | 


६।७१।३ निज मुख कहे सुकृत जेहि भाती |... 


६।७२ मेघनाद मायामय, 

रथ चढ़ि-गएउ श्रकास | 
६।७२ गजंउ अट्टहास करि, 

भइ कपि कटकहि त्रास । 


. १,२, ३, ४) ५, ७-मायामय; 


... १, २, ३, ४, ५-अअद्टहास करि; |. 


६।७२।३ दस दिसि रहे बान नभ छाई |... 


६।७२।४ धरु धरु मारु सुनिञ्ज धुनि काना |... 


६।७२।१३ रन सोभा लगि प्रभुहिँ बघाया | ... 


नाग पास देवन्ह भय पायो | 


६।७३ गिरिजा जासु नाम जपि, 
सुनि काटहि भव पास | 
ate बंध तर आवे, 
व्यापक विस्व निवास | 
६।७३।५ लागेसि श्रधम पचारै मोही | 


६।७३।६ श्रस कहि तरल त्रिसूल चलायो | ... 


a 


` ६।७३।७ परा भूमि घुर्मित सुरघाती | 
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eae £ 


een 


मलायतन 
१,२,३,४,९-सुकृत, ६,७-घर्म 


६--माया रचित 


६,७-प्रलय पयोद जिमि 
१, २, ३,४,५-दस दिसि रहे बाने | 
नभ; ६, ७-रहे दसहु दिति | 
सायक 
२,२,३,४,५-सुनिश्च धुनि; ६, | 
७-सुनहिं कपि 

१,२, ३, ४,५-प्रथुहि बॉ घाये; 
७-आपु बधावा;१,२-नाग पास 
देवन्ह भय पायो; ई,४,५-नाग 
पास tare दुख पायो ६,७- 
देखि दसा देवन्हि भय पावा 
१, २, ३, ४,५,७-गिरजा¡ ६- | 
खगपति; १,२,३,४,५-से कि 
बंध तर आवै; ६,७-से | 
wa कि बंध तर 


१, २, ३, ४, ५-श्रधम; ६,७7 
पतित l 

१, २, ३, ४, ९, ७-तरल; ६ 
ata 

१, २, ३, ४, ५,७भूमि पी 
घरनि दु 
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१७ | ६७४ खगपति सब घरि खाए, 


जिया साय नाग बरूथ | 
a | माया बिगत भए सब, 
मय; | हरषे बानर जूथ | 
करि; | _ ६७४३ इह विभीषन मंत्र बिचारा | 

| Gag नाथ बल अतुल उदारा | 
बाने | 
दि | 

| ६७४५ नाथ वेगि पुनि जीति न जाइहि। ... 

६, | | 

| ६।७४।६ जामवंत ga बिभीषन | 
यो; | 
पात | १७५ रघुपति चरन नाइ सिरु, 
नाग चलेउ Wa अनंत | 
Guz हनुमंत | 


१।७५।२ कीन्ह कपिन्ह सब जज्ञ बिधंसा |... 
१।७५।१४ लछिमन मन अस मंत्र हढ़ावा | 
एहि पापिहि मैं बहुत खेलावा | 

100 


६।७६ घन्य धन्य तव ज्ञननो, 
कह अंगद हनुमान । 
ASRR श्री रघुनाथ बिमल ag गावहिं । ... 


७ 


"° १, २, ३,४,५ में भा० का पाठ 


है; ६, ७-पन्नगारि खाए सकल 
छुन मह ब्याल बरूथ | भए 
बिगत माया तुरत हरषे बानर 
A| 


००० १, २, ३, ४, ९ में भा० का 


पाठ है; ६,७-से सुधि पाइ 
विभीषन कहई । सुनु प्रभु 
समाचार अस अहई 

१, २, ३, ४, ५-पुनि; ६,७- 
Rg 


« १, २, ३, ४, ५,७-सुग्रीव; ६- 


कपिराज 


vee १,२,३,४,१,७-रघुपति चरन 


नाइ सिर,,,सुभट; ६-ब दि राम 
पद कमल जुग... रिषभ . 
१, २ ३ 5 Y, ५,७-कोन्ह कपिन्ह 
सब; ६-तब कोसन्ह कृत 


. १,२,३,४,५ में भा० का पाठ 


है; ६, ७-एहि पापिहि में बहुत 
खेलावा। अब बध उचित 
कपिन्ह भय पावा © 


० १ 5 २ 3 ३ )४,५-च्‌न्य तव जननी; 


६,७-सक्रजित मातु तव 


१,२,३, ४, ५-रघुनाथ} ६,७- ` 
रघुबीर - 
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९८ | 
६७७ तब द्सकंठ बिबिध बिधि) ... १, २, २, ४; ९-दसकंठ बिबिध / 
समुझाई सब नारि | बिधि ...जगत सब ; ६,७-लंकेस | 

नस्वर रूप जगत संब, अनेक बिधि, . .प्रपंच । 


देखहु हृदय बिचारि। | 
६।७७।१ आपुन मंद कथा सुभ पावन । ... १, २, ३, ४, ५,७-पावन; ६- | 


भाव न 
६।७८ गोमाय गोध करार खर रव, ves १;२,३,४-बोलहि ; ५,६,७- | 
स्वान बोळहि अति घने। रोवहि | 
६।७८।३ प्राबिट जलद ABA जनु प्रेरे। ... १५.२, ३, ४, ५, ६, ७-मस्त ; | 
( पवन ) | 
६)७८८ प्रलय समय के घन जनु गाजहि 1... १,२,३,४,५-प्रलय समय; ६, | 
७-महाप्रलय | 
६।७६ मिरे बीर इत रामहित, vee १,२,३,४-राम हित; ५-राम | | 
उत रावनहि बखानि | कहि; ६,७-रघुपतिहि | 
६।८० Git प्रभु बचन बिभीषन, ... १, २, ३, ४५-सुनि प्रथु बचन | | 
हरषि गहे पद कंज | बिभीषन; ६,७-सुनत बिभीषन | 
प्रभ बचन | 
aise एहि मिस मोहि उपदेखेहु, ... १, २, ३,४, ५-एहि मिस मोहि | 
- राम कृपा सुख पु'ज। उपदेसेहु; ७-एहि. बिधि मोहि | 
उपदेसे ; ६-एहि बिधि मोहि 
उपदेस दि 
aise उत पचार द्सकंधर, coe १,२,३-पचार दसकंधर; ४,५ 
इत अंगद हनुमान | ७-प्रचार दसकंधर ; ६-प्रचार 
दसकंढ भट 


६।५०।६ उदर त्रिदारहिँ भुजा उपारहि। ... १,२, ३, ४, ५, ७-उपारहिं..' 
| | नाहि पद श्रवनि पटकि डारहि | डारहिं; ६-उपाटहि,..डाटदि 
| . 1८०७ ऊपर ढारि देहि बहु बालू। ... १-ढारि; ३,४,५,६,७-डारि i 

२-टारि 


e 
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Fag नि दे 
d ६।८१ निज दल ae देखेसि, ... १,२,३,४,५-बिचलत देखेति'-. 
| बीस शुजा दस चाप | रथ चढि चलेउ दसानन;६,७- 
। रथ चढि चलेड दसानन, बिचल ब्रिलोकि तेहि-*“चल्लेउ 
१ | फिरहु फिरहु करि दाप | दसानन कोपि तब 
। REUX चला न अचल रहा रथ रोपी । ... १, २! ३, ४, ५, ७-रहा रथ; 
खरे ६-महारथ 
७- | A a A 
| ६८२ निज दळ बिकल देखि कटि ... १,२,३,४, ५-निज दल बिकल 
a कसि निषंग धनु हाथ । देखि कटि कसि...सक्न्‌ द्ध होइ; 
agra चले ape होइ, ६-बिचलत देखि अनीक निज 
नाइ राम पद माथ ॥ कटि,..सरोष तब; ७-निज दल 
बिकल बिलोकि तेहि... ... कापि 
| तब 
[म 


६।५२।४ Freee आयुध रावन डारे। ... १,२,३,४५,६-डारे | ७-मारे 


| 

| 

| 

| 

| 

| 
4 RRRS परेउ धरनि-तल सुधि कछु नाहीं ।... १, २, ३, ४, ५-धरनि ; ६,७- 
अवनि 


: ब्रह्मांड भवन बिराज जाके, ... १,२,५,६-भवन ; ३,४,७-भुवन 
एक सिर जिमि रज कनी | 


fe १८३ देखि पवन ga धापड, ... १, २, ३, ४, ५-देखि पवन सुत 

हि बोलत वचन कठोर |. धाएउ'“'्आवत कपिहि A 
आवत कपिहि हन्या तेहि, तेहि; ६,७-देखत धाए.उ पवन- 

मुष्टि प्रहार प्रघोर ॥ aa aad तेहि उर महँ AT 

र्‌ ६।८३। नु N _ /& ; 

र | १ जानु टेकि कपि भूमि न गिरा| ... १, २, ३, ४, ५, ६, ७-गिरा; 


(परा) 
WSs पुनि aes बान MEAL) ... १, २, ३, ४१, ७ में भा० का 
RY सन्मुख अति आतुर are | ... पाठ है; ६-धरि सर चाप चलत 
पुनि भए । रिपु समीप श्रति ` 
“ATE गए | ; 


a 
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६।८४ राम बिरोध बिजय चह, . १,२,३,४,५-राम बिरोध विज्ञय । 
as हठ बस अति WA | चह ; ६-जय चाहत रघुपति | 
j त्रिमुख ; ७-बिजय चहत रघुपति 
बिमुख 

६।८४।३ TIE नाथ बेगि भट बन्दर । ... १,२,३,४,५-नाथ; ६,७-देव 
६्‌।८४।८ अस कहि ATT मारा लाता | ... १,२, ३, ४, AWAIT ६,७- 
ars | 
६।८५ नहि चितव जब करि कोप कपि... १, २, ३, ४,५-करे कोप कपि; | 
गहि care लातन्ह मारही | ६,७-कपि कोपि तब 


६।८५ जज्ञ बिधंसि कुसल कपि, .. १,२,३,४,५-जश्ञ बिधसि कुसल | 
आए रघुपति पास | कपि. . ,निसाचर; ६, ७-मख | 
चलेउ निसाचर क्रुद्ध होइ, बिधंसि करि कुसल सब.. ... | 
त्यागि जिवन कै आस ॥ . लंकपति | 
६८५५ इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही । ... १, २, ३,४,५,७-अस्व॒ति ; ६- | 
बिनती | 
६८६ सोमा देखि हरषि सुर, ... १,२,३,४,५ सोमा देखि हरि | 
बरघहि सुमन अपार | सुर ; ६, ७-हरषे देव बिलोकि | 
छुबि | 

६॥८६ जय जय जय करुना निधि, ... १, २, ३,४५५ में भा० का | 


छुबि बल गुन आगार | 


है; ६, ७-जय जय प्रभु गुत 
ग्यान बल घाम हरन महिभार | 
६।८६।२ देखि चले सन्मुख कपि भट्ला। ... १,२,३,४,५,७-मद्टा .. पट्टा | 
घट्टा | ६-भटा...घटा 
६।८६।३ जनु दृह RR दामिनी दमंकहि । ... १,२,३,४,५,६-दह ; ७ दस 
| ६।८६।४ गर्जोहि मनहुँ वलाहक घेरा | ... १, २, ३-ग्जदिँ ; Yt 
10 i न जहिं; ६, ७-गजेत 
Hi ६।८६।१० wale सेल जनु निर भारो ... १, २, ३, ५-भारी ; ४ ४ 
| बारी | 
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६1८७ कादर भयंकर रुधिर सरिता, 
खली परम अपावनी | 
६।८७ कादर देखि डरहि तह, 
सुभटन्ह के मन चेन | 
६।८७।१० Bee रड मुड बिनु Stale । 


६।८८ खप्परिन्द॒ खंगा agian जुभभहिं , ... 


सुभट भग्न्ह ढहाबहीं | 
६।८८ वानर निसाचर निकर मह हि, 
राम बल दप्पित भए | 


६।८८ रावन हृद्य बिचारा, 
भा निसिचर संघार | 
६८०४ हरषि चढ़े केसलपुर भूपा | 


६।८८।३ afgana कपिन्ह सो मानी साँची | 


९८६ बहु राम लछलिमन देखि मक ट, 
भालु मन अति अपडरे | 


११८९ माया हरी इरि निमिख ag, 
हरपी सकल ARS अनी | 


१०१ 


« १,२,३,४,५-चली; ६,७-बढी 


woe १,२,३,४,५-देखि डरहि तह; 


६,७-देखत डरहि तेहि 
१,२,६-चल्लहि ;३,५-डोल्लहि; 
४,७-डोलहि 

१, २,२,४,५-भटन्ह ढहावहीं ; 
६,७-सुरपुर पावही 


»« १,२, ३, ४,५ में भाग का 


पाढ है; ६, ७-निसिचर बर्थ 
faafe गजहि भालु कपि 
दिति भए | 


.. १,२, ३, ४, ५-रावन हृदय 


बिचारा; ६ , ७-हृदय farts 
दसबदन 


. १,२, ३, ४, ५-दरषि चढ़े; 


६-बिहेसि चढ़े; (हरषि 
चले ) 

१,२,३,४, ५-लछिमन afia 
से मानी; ६,७-सब काहूं मानी 


करि 


.. १,२,३,४, ५ में भा० का 


पाठ है; ६, ७-बहु बालि सुत 
afgaa कपीस बिलोकि मरकट 
अपडरे ० 


, १, २, ३, ४, ९- मकट ; ६,७> 


qat . 


` 
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$ 


६।८६।२ गजत asia सन्मुख धावा | -.- १, २, ३, ४-धावा ; ५, ६७. | 

आवा ! 

६।८९।५ खरदूषन बिराध तुम्ह मारा । ... १, २ ३, ४,५,७-बिराध ; ६. | 
- कबंध 

६,८६।९ Aefa बचन कह कृपा निधाना | . १,२,३,४,५-विहँसि बचन कह; 

६-कहेउ त्रिहँसि तब; ७-बिहंधि ।' 


कहे तब | 

६।९० राम बचन सुनि ARET, ,.. १,२,३,४,५-विहँसा; UE । 
माहि सिखावत ज्ञान |. सेउ ; ६-बिहँसि कह | 

qaa करत नहि तव डरे, ..- १,२,३,४,५,७-डरे; ६-डरेहु | 

अब लागे प्रिय प्रान | | 

६।६०।३ पावक AC HSS रघुबीरा। ... १,२,३,४,५-पावक सर; ६,७- | 
अनल बान | 

६।६०।४ बान संग प्रभु फेरि चलाई | vee १, २, ३, ४, ५-चलाई; ६,७- | 
i पठाई i 


| 
see १, २, ३, ४, ५, ६, ७-सब | | 


|| 


६।६१ Stee घुनि अति चंड सुनि, 


. मनुजाद सब मारत ग्रसे। (भय) | 
६९१ तानेड चाप aaa लगि, ००० १५ २, ३, ४, ५-तानेउ | | 
छोड़े बिसिख कराल | ६,७-तानि सरासन 


१।९१।१३ पुनि पुनि प्रभु काटत भुज बीसा |... १,२-बीसा ; ३, ४, ५, ६, ७- 
सीसा 

|६२।४ दंड एक रथ देखि न परेऊ। ... १ ,२,३,४,५,७-परेऊ'*'“दिनर्कर 

अनु निहार महुँ दिनकर दुरेऊ RS; ६-परा'**'दिनमनि दुर 

६।९२।८ कहे ललिमन सुग्रीव कपीसा | ०० 39 कै, 3 0) प-सुग्रीव; ६,७” 


| ८ हनुमान 
| ६1९३ सिर मालिका कर कालिका गहि,... १, २, ३, ४, ५,७-कर काहि 
बुंद dalz बहु मिली | गहि; ६-गहि कालिका कर 


r 
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| मानस-पाठंभेद ( लंका कांड ) १०३ 
io | ` ६६३ पुनि दसकंठ LE होइ, ... १,२,३,४,५ में भा० का पाठ दै; 
| छाडी सक्ति प्रचंड | ६,७-पुनि रावन ति कोप 
i 8- | करि छाडिसि; ( पुनि दसकंठ 
| - क्र द्ध करि छाडी ) 
कहु | ६।६३।१ आवत देखि सक्ति अति घोरा । ... १, २, ३, ४, ५ में भा० का 
हसि | 1 प्रनतारत भंजन पन मोरा | पाठ है; ६,७-खर धारा। 
| प्रनतारति हर बिरद संभारा 
बिहू. . ६1६४ रघुबीर बल afta त्रिमीषनु, ... १, २, ३, ४, ५-दपिंत; ६,७- 
| | घालि नहि ता कहुँ गने | गर्वित 
E | ६।६४ àr अब भिरत काल ज्यों, vee १,२,३,४११,७-सोा अब मिरत,.. 
| श्री रघुबीर प्रभाउ | ६-भिरत सा काल समान अब 
De ६।९४।४ पुनि रावन कपि हतेउ पचारी| ... १,२,३, ४, ५-कपि... ...चलेउ 
| चलेड गगन कपि पूछ पसारी। गगन; ६,७-तेहि......चलेउ 
Me | ६।६५ तब रघुवीर पचारे, `... १, २, २, ४, ५-तब रघुबीर 
| धाए कौस प्रचंड | . पचारे... ...देखि; ६, ७-राम. 
SH कपि बल प्रबल देखि तेहि, प्रचारे बीर तब ,.,बिलोकि 
कीन्ह प्रगट पाखंड | 
या. RRA जहे तहँ भजे भालु त्ररु कीसा। ... १,२,३,४,५-जह तहे, भजे...; 
।  ६,७-मागे भालु बिकल मट कौसा 
v- ६।६५।४ भागे बानर ae” न घीरा। .., १,२,३, ४, ५-भागे बानर; ६, 
l ७-चले बली मुख 
कर RIER सजि सारंग सर एक सर, ,.. 8) २, २, ४, ५-सारग; ६,७, 
दुर हते सकल दससीस | बिसिखासन | 
y- ६।९६।५ अस्तुति करत देवतन्हि देखे। ... १,२-अअ्तुति करत...; ३,४,५- 
` अस्तुति करत देव तेहि; ६- . 
कका | करत प्रसंसा सुर तेहि देखे; 


७-करत प्रसंसा सब सुर देखे. 
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— न 
| 


१०४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
६।६६।६ अस कहि काप गगन पर ATT | .. १५२,७-पर; ३,४,४,६-पथ | 
६।६७ तब रघुपति राबन के, vee १,२,३,४५५-रावन के...कारे | 
सीस भुजा सरचाप। बहुत बढ़े पुनि......; ६७- | 

काटे बहुत बढे पुनि, .„„ लंकेस के......काटे भए बहोरि | 

जिमि तीरथ कर पाप | जिमि कर्म मूढ़ कर पाप | 

६।६७।३ वानर राज डुबिद बल सीला। ... १,२,३,४,५,७-बानरराज ge, | ः 


६-दुविद कपी पनस | 

६।९७।७ रुधिर देखि बिषाद उर भारी। ... १,२,३,४,५-रुघिर देखि fine | 
उर भारी ; ६,७-रुधिर बिल्लोकि | 

सकोप सुरारी | 

६।६८ गहे AIG बीसहु कर मनहूँ, ve १,२,६-गहे ; ३,४,५,७-गहि; | 
कमलन्हि बसे निसि मधुकरा | | 


६।९८ gtg बिगत भालु कपि, we १,२, ३, ४, ४-सुरुछा विगत; | 
सब आए प्रभु पास | ६,७- गे मुझुछा तब | 
६।९८।११ बहु बिधि कर बिलाप जानकी | ... १,२,३-कर ; ५,६,७-करति ; | 


४-करत | 
६।६६ तब रावनदि हृदय महुँ, vee १,२,३,४,५,७-रावनहि ; ६- | 
मरिहहि रामु सुजान | रावन के | 


६।९६।३ जुग सम भई सिराति न राती | १, २,७-सिराति ; ६-बिहाति ; ` 


३,४,५-न राति सिराती 
६।१०१ ताके गुन गन कछु कहे, 


जड़मति तुलसीदास | 
जिमि निज बल अनुरूप ते, 


. १,२,३,४,५ सें भा० का पाठ हैं 
६,७- कहे ag गुन M 
कछुक “निज पौरुष ] 

XN 
f माछो उड़े अकास | 


: जिमि मसक उड़ाहिं ग्रकास 
६।१०१।५ नाभि कुंड पियूष बस याके | 


| vee १,२, ३, ४, ५-पियूष ; ६, ® 
||| सुधा 


r 
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| सानस-पाठभेद ( लंका कांड ) १०५ 

| ६।१०१।७ AFA होन लागे तब नाना| ... १, २, ३, ४, ५, ७-श्रसुभ हान 
काटे | रावहि खर सकाल बहु स्वाना aN ae, g- 
;७~ | असगुन दान लगे...रोवहि बहु 
होरि | सकाल खर स्वाना 

६।१०२ प्रतिमा egi पविपात नभ, ... १,२, ३, ४, ५-रुदहि; ६,७- 

बद, | अति बात बह Stata मही aak? 

| ६।१०२ उतपात अमित बिल्लोकि नभ खुर,... १, २,३,४,५-नम सुर ; ७-सुर- 
षाद | बिकल वोलहि जय जए | मुनि ; ७-मुनि सुर 
ाकि | ६।१०२ खै चि सरासत स्थवन लगि, ... १, २, ३, ४, ५-खै चि सरासन 

| छाँडे सर एकतीस | सवन लगि; ६, ७-आकरषेउ 
हि; | ag कान लगि 

। ६।१०२।३ तब सर इति प्रभु कृत दुइ खंडा | ... १,२,३-दुइ ; ४,५,६,७- जुग 
ns . "४०२९ धरनि परेड द्रौ खंड बढ़ाई | ... १,२,३,४,५-धरनि परेड ; ६, 

| À ` ७-परेड बीर 
_ | ६॥१०२:८ प्रबिसे सब निषंग महुँ जाई । ... १,२,३,४-जाई ; ५,६,७-आई 
“a ६।१०३ सुर सुमन बरषहि हरष सकुछ, १,२,२,४,४-सुर सुमन बरप्रहि ` 

| बाज दु gh गहगही | “ हरष संकुल; ६, ७-सिद्ध मुनि 
६- iad हरषे र 

| ६।१०३ भालु कीस सब हरषे, ... १, २, ३, ४, ५-मालु कीस सब 
ति E | जय सुख धाम मुकु द| हरषे; ६,७-हरषे वानर भालु सब 


६।१०३।३ छूटे कच नहि बपुष सॅभारा | ... १,२,३,४,५-छूटे कच नहि 
ags सँभारा ; ६-छूटे चिकुर न 
सरीर संभारा ; ७-छूटे चिकुर 
न चीर समारा 


sth 


सार T 

. ११०४ अहह नाथ रघुनाथ सम, ... १,२, ३, ४, ५-नहि ६,७-को 
कृपा सिंधु नहि आन | १,२,३,४,५,७-जोगि इंद दुलभ, 

७" जोगि जरंद्‌ eda गति, ६-मुनि gay जा परम गति ` 


तोहि दोन्हि भगवान | 
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१०६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
६।१०४।४ रुदन करत देखी सब नारी।  ... १, २, ३, ४, ५-देखी ; ae | 
बिलोकि - । 

६।१०४।१ बंधु दसा बिलोकि दुख कीन्दा | ... १,२,३, ४, ५,७-विलोकि.. त | 
तब प्रभु अजुजहि श्रायेसु दीन्हा | प्रभु अनुजहिं ; ६,७-देखत ; ६~ | 

राम अनुज कह | 


६।१०४।६ लछिमन तेहि बहु बिधि समुझायो। १,२,३,४,५,७-तेहि बहु विधि 
समुझायो ; ६-जाइ ताह | 


समुझाएउ | 
६।१०५ मंदोदरी आदि सब, . १, २, ३, ४, ५-मंदेददरी आदि | 
देइ तिलांजलि ताहि | सब...रघुपति ; ६, ७-मथ | 
भवन गईं रघुपति गुन, coe तनयादिक नारि aa TTA 
k गन बरनत मन माहि | | 
६।१०५।६ तिलक सारि अस्तुति अनुसारी | ... १,२,३,४,५,७-सारि ; ६-कीन्ह । 
६।१०६ प्रभु के बचन श्रवन सुनि, ... १,२, ३,४,५-प्रभु के बचन "बार | 
नहि अधाहि कपि पुज | ... बार सिर arate”... ;६,७-सुनत | 
बार बार सिर नावहि, we राम के बचन म्रृढु“”“बारहि' बार | 
Tele” सकल पद कंज | ` बिलेकि मुख | 
६।१०६।४ जनक gar देखाइ पुनि दीन्ही । १,२,२,४,५,७-पुनि ; ६-तिन्द | 
६।१०७ सानुकूल कोसळपति, se १,२,३,४,५-कोसलपति ; ६,७- 
tg समेत अनंत | रघुबंस मनि 
६।१०७।३ युनि सदेख भानुकुल भूषन । . .. १ ,२,३,४,५-संदेसु भानुकुब ; 


६,७-वानी पतंगकुल 
९१०७६ बेगि बिभीषन्द तिन्दहि सिखायो |... १, २, ३, ४, ५-सिखायो | तिद 
तिन्ह बहु बिधि asta करवाये। | बहु fafa; ६, ७-सिखावा | 


s सादर तिन्ह सीतहि ग्रन्हवावा | 
३।२०७। बहु प्रकार भूषन पढिराए। ... १ ,२,३,४,५,७-बहु प्रकार; 8 
| l दिब्य बसन 


१ १०७ va 2 
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\,७- | ६१०७१२ SAE कपि जननी की नाई | 
| 
| 
| we 
SN ६१०८ तेहि कारन करुनानिधि, 
|| 
| कहे कछुक दुर्वाद | 
| सुनत जातुधानी AT, 
बिधि | लागी करै विषाद | 
aR | ६।१०८।३ बिरह बिबेक धरम निति सानी | 
| 
शादि | र 
aa । ६१९०८५ पावक प्रगाटि काठ बहु लाए | 
ay 
र | 
- | ६१०८६ पाचक प्रबळ देखि बैदेही | 
1 
नह 
बार | ६।१०९ घरि रूप पावक पानि गहि, 


श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो | 


६॥१०६ 
बाजहि गगन निसान | 

गावहि किन्नर खुर बघू ; 
नाचहि चढी बिमान | 


६।१०९ जनक सुता समेत प्रभु, 
साभा अमित अपार । 
देखि भालु कपि हरषे, 


जय रघुपति सुख सार ॥ 


Meee यह्‌ खल मलिन खदा सुर द्रोही | 


मान॑स-पाठभेद्‌ ( लंका कांड ) 


बरषहि gua हरषि खुर, ... 
. ge BAT; ६,७-हरषि सुमन 
n. बरषहिं ब्रिबुघ'"`अपछुरा 


१०७ 


` १, २, ३, ४, ५-देखहु ; ६,७-. 


देखहिं 


१,२,३,४,५- करुनानिधि; ६,७- 
करुनायतन 


- १,२,३,४,५-सब ; ६,७-सकल 


, १,२-नीति ; ४-जुति ; ३,५,६- 


नुति ; ७-नय 


. १,२,३,४,५,७-पावक प्रगटि | 


६-प्रगटि कृसानु 


... १,२,३,४,५-पावक प्रबल; 
६,७-प्रबल अनल बिलोकि बैदेही 


vee १,२,३,४,१ में मा० का पाठ है; 


६,७-तब अनल भूसुर. रूप कर 
गहि सत्य भी 
१,२,३,४,५-बरपहि'सुमन हरषि 


.. १,९३,४,५-जनक सुता समेत; 


६,७-श्री जानकी समेत ; १,२, 
३,४,५-देखि भालु कपि हरषे; 
६-देखत इरषे भालु कपिं ; ७- 
हरषे देखत भालु कपि 
१,२,३,४,१,७-यह खल मलिन _ 
सदा ; ६-रावंन पापमूल 
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१०८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 
६।१०९।१० अधम सिरोमनि तव पद पावा। ... १,२,३,४१५,७ में भा०का gy 
है; ६-साउ कुपाल तव धाम | 
सिधावा । 


६।१०९।११ स्वारथ रत प्रभु भगति बिसारी | ... १,२,३,४,४,७-प्र्ु ; ६-तव | 


६।११० अति सप्रेम तन पुलकि बिधि,... १,२,३,४,५-श्रति सप्रेम तनु | 
स्तुति करत बदरि । पुलकित ; ६,७-अतिसय प्रेत | 

सरोज भव | 

« ११२, २, ४, ४-मुधा; ६,७- | 
महा | 
६1११०१५ सब रूप सदा सब दाइ न गो । ... १,२,३-गो ; ४,५,६,७-सो 


६)११०)१७ निरखंति तवानन सादर ए | ... १,२,३,४,५,७-ए ; ६-जे | 


६.११०।१४ मद मार सुधा ममता JAF | 


६।१११ बिनय atte चतुरानन, vee १,२,३,४,५-चतुरानन ; ६,७- | 
प्रेम पुलक अति गात। . बिधि भाँति बहु | 
- सोभा सिंधु बिलाकत, ... १,२,२,४,५-साभा सिंधु बिहः | 
लोचन नहीं ANE | कत ; ६, ७-बदन RAAT | 
राम कर | 
६।१११।२ अनुज सहित प्रभु बंदन कौन्हा | ... १,२,३,४,५ में मा० का पाठ है; 


६,७-सहित अनुज प्रनाम प्रे 


कीन्हा 
६।११२ सोभा देखि हरषि मन, ... १,२,३,४,५ में भा० का पाठ है 
अस्तुति कर सुरईस | ६,७-छुबि बिलोकि मन हृषित 


६।११२।३ सुनु खगेस प्रभु के यह बानी | १, २, ३, ४, ५-खगेस ; ६५५ 


खगपति 


६।११२।७ मुक्त भए छूटे भव बंधन | ... १,२,३,४,५ में भा० का पाठ दै 


६-गए ब्रह्म पद तजि सगे | 
£ i als 
p रन; ७-गए परम पद 
| सरीर रन 
| r = i} 
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पढ ६1११४ देखि सुश्रवॅसरु प्रभु पहि , ... १३२,२,४,५९,७-प्रभु; ६-राम 
घाम | MES संशु सुजान | 
। ६११५ कृपा सिंधु मे asa, m १,२, ३, ४, ५,७-कृपा सिंधु मैं 
a | देखन चरित उदार | आउब; ६-तब में आउब सुनहु 
तनु । प्रभु" 
रेम |` ६।११५।७ पुनि माहि सहित अवध पुर जाइश्र ।, , .१, २,१,४,५,७-पुर; RY 
| ६११६ भरत दसा खुमिरत मोहि, ... १,२,३,४,१-भरत दसा सुमिरत 
,७- | निमिष कल्प सम जात । मोहि; ६,७-दसा भरत कै सुमिरि 
| मोहि 
| ६।११६ तापस वेष गात कृस,. १, २,३,४,५-गात; ६,७-सरीर 
| जपत निरंतर मोहिं | 
,७- | ६।११६ बीते अवघि जाउँ जा, ... १,२,३,४,५,७-बते अवधि जाऊ 
| जिअत न पाव बीर | ज्ञौ ... सुमिरत श्रनुज प्रीति; 
| | सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, gat Sat बीते अवधि; ६,७- 
[कत पुनि पुनि पुलक सरीर | प्रीति भरत कै समुझि 
६११६ पुनि मम धाम TIRES, soe १, २, २, ४, AREE; 09. 
ह; जहाँ संत सब जाहि | सिधाइहहु 
परम ६११७ सुनि RE ध्यान न aÑ, ... १,२३,४४ में भा० का पाठ है; 
नेति नेति कह बेद । ६,७-ध्यान न पावहि जाहि मुनि; 


६।११७।२ नाना जिनिस देखि लब कीसा। ... १;२,२५४,९-संव; OAT 


षत ६॥११७|५ aig माहि sug जनि काहू |... १,५ डरपेहु; २,३-डरपहु; ४ 
s- । डरेहु; ६,७-डरहु 

६।११७।९ मसक कहूँ खगपति हित करही | ०८० YR) ३, ४, ५१ SFE, aS 
af कहुँ 


, १,२, ३, ४, ५-सहित चले 
बिनय......; ६, ७-समेत तब 
चले बिनय ag भाखि 


६।११८ aw बिषाद सहित चले, 
बिनय बिविध बिधि भाखि | 
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६।११८ कपिपति नील रीछुपति, vee १, २,३,४,५ में भा० का पाठ रै | 
अंगद नल हनुमान । ६,७-जामवंत कपिराज नह / 


अंगदादि हनुमान | 
६।११८।७ परम सुखद चलि त्रिविध बथारी | ... १, २, ३, ४, १) ६- चलि; ७- | 


ु बह | 
६।११६ gat सेतु बाँध्यो अरु, m GLa oTa बाजर | 
थापेउ' सिव सुख घाम | अरु...कृपानिधि; ६-यह देखि | 
सीता सहित कृपानिधि, सुदर सेतु जह... ६, ७- | 
संभुहि कोन्ह प्रनाम | कृपायतन 1 | 
६।११६ जह जह कृपासिंधु बन , ve १५२, ३,४,५-कपासिंधु; ६-करुना 
कीन्ह बास बिलाम | सिंधु । 
६।११६।१ gta विमान तहाँ चलि त्रावा। ... १, २, ३, ४, ५-तुरत; २, । 
सपदि | 
६।११९।७ निरषत जन्म कोटि अघ भागा | ... १, २, ३, ४, ५-निरखत जन्म; | 
६,७-देखत जन्म | 
६।११९।९ पुनि देखु ग्रवघपुरी अति पावनि |... १, २, २, ४, ५, ६-देखु; ७- । 
देखेउ | 
६।१२० सीता सहित अवध कहूँ, १,२,३,४,५ में भा० का पाठ 
कीन्ह कृपाल प्रनाम | है; ६, ७-तब रघुनायक श्रौ 
सजल नयन तन पुलकित, »« सहित अवधहि कीन्ह प्रनाम। 
पुनि पुनि इरषित राम | सजल बिलोचन पुलक तन पुनि 


| : पुनि इरषत राम । 
३।१२० कपिन्ह सहित बिमन्ह कहूँ, ... १,२ ,३,४,५--सहित बिप्रन्ह कहूँ; 
दान बिबिध विधि diez । ६-समेत महि सुरन्ह कह; ७- 
सहित महि सुरन्ह कह 
... १,२,३-सुना प्रभु; ४,५-युत्य 
| प्रभु आए; ६-सुना हरि आए; 
| Bs २,७-सुना प्रभु आए 


६।१२०।६ इहो निषाद सुना प्रभु आएउ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मानस-पाठभेद ( लंका कांड ) १११ 
३; दि ।१२०।७ सुरसरि नाधि जान तब आये। ... १, र, ४, ५,७-तब; ३,६-जब 
नल आवा. 
६१२१ समर बिजय CINT के, e १,२, ३; ४, ५-रघुबोर के 
re चरित जे gale amal चरित...; ६ ७-रघुपति चरित 
सुनिद्दि' जे सदो... 
र |. ८1१९१ श्री रघुनाथ नास तजि oe १,२,३,४,५-रघुनाथ नाम तजि 
खि नाहिन स्नान अधार | नाहिन ...; ६, ७-रघुनायक 
63 नाम तजि नहिं कछु .. 
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७/छो० १ सुरवर विलसद्विप्र पादान्ज चिन्हं ... १, २, ३, ४, ९, ७-सुरवर ; ६- | 
` उरवर | 
| 
७छो० २ कामळावज महेश वंदिती ... १,२,३,१,६-केोमलावज; ४,७- | 
कोमलाम्बुज | 
vaio ३ अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदै , ... १५२,२,४,९,७-सिद्धिदम ; ६- | 
मंदिरं | 
| 


७|० जानि सगुन मन हरष अति, vee १,२,३,४,५९,७-करन ; ६-करे 
लागे करन बिचार । 

७|०१ रहेउ एक दिन अवधि AMT । ... १,३,४,५,६-रहेउ; २,७-रहा | 

७।१।४ रघुकुल तिलक सुज्ञन सुखदाता । ... १,२,३,४,५,७-सुजन ; ६-सो 

जन | 

७।१।५ सीता सहित अनुज प्रभु आवत |... १,२,३,४-सदित अनुज प्रभु; 

५,७-ॐ नुज सहित प्रभु; | 


अनुज सहित पुर 
७।१।६ तृषावंत जिमि पाइ पियूषा | vee १,२,३,४,५-पाइ ; 8, 0-4 
७।१।१३ यह संदेस सरिस जग माहीँ। ... १,३,४,५,७-यह ; २-एइ; & 
एहि 
७।२ काहे न हाइ बिनीत परम, vee १,२,३,४,५,७-सिंधु ; ६-पाथ 
पुनीत सदगुन fay से | 
७।२ कही कुसल सब जाइ हरषि, ... १,२,६-चलेउ ; ३,४,५,७-चले 


चलेड प्रभु जान चढ़ि | 
७।२।६ गावत चलो सिंधुर गामिनी । ... २,५,६-चलि `; १,३,४-चली ¦ 


७-चलि सब 
७।२।१० भइ सरजू अति निर्मल नीरा) ... ३,४,५-सरजू ; १,२,६-सर। 


७-सरयू 


| १ i 
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| . चले भरत सन प्रेम अति, 


७।३।१ कपिन्ह देखावत नगर मनोहर | 


७।३।४ अवधपुरी सम प्रिय नहि साङ | ... 


सन्मुख कृपा निकेत । 


७।४।३ धाइ धरे गुरु चरनं सरोरुह | 
७।४।७ बर करि क्रिपासिंधु उर लाए | 
ely जनु प्रेम अर सिंगार तनु घरि, 


मिले बर खुषमा लही | 


७।५ लछिमन भरत मिले तष, 


७।५।७ छुन महि सबहि मिले मगवामा । ... 


७६ 


७:६।२ 


ls 


५७५ युनि पद लागहू सकळ सिखाए |... 


SIS 


परम प्रेम देउ भाइ | 


कैकइ कह पुनि पुनि मिले, 
मन कर SM न जाइ | 


हाइ अचल तुम्हार श्रहिबाता | 


agua ae सीता सहित, 
प्रभुहि बिलेकति aig । "गातु | 


चढ़ी अटारिन्इ Zale’, 
नगर नारि बर बूंद | 


५६ तेउ यह चरित देखि ठगि cet” |. 
; 


woe 


११३ 


« १,२,२,४,५,७-मन प्रेम अति ; 


६-अति प्रेम मन 


vee ३४,४५६ .७-मनाहर ; १, २- 


सुधाकर 


१,२,३,४,५-अवधपुरी सम...; 


६,७-अवध सरिस प्रिय मोहि 


न साऊ 


vee १,२,३,४,५,७-घरे ; ६-गहे 
vee १,२,२,४,५,६,७-बर ; ( बल ) 
woe १, २, ४, ५-सुषमा ; ३,६,७- ` 


परमा 


vee १,२,३,४,५,६-लल्लिमन भरत 


मिले तव; ७-लल्किमन मेंटे 
भरत पुनि 

१,२,३, ७-महि ; ४,५-महेँ ; 
६-महु 

१, २, ५, ७-कैकइ कह पुनि 
पुनि ; ३,४,६-कैकई कहुँ पुनि 


मिले; ( कैकेई कह पुनि मिले ) 
vee १,२-होाइ ; ३-दोहु ; ४,५,६, 


७-हाउ 


, १, २, ३, ४; ५,७-मातु'''गातु ; 


६-मात” गात 
१,२,२,४,५-लागहु सकल ; ६, 
७-लागन कुसल 


« १,२,३,३६-बर ; ४५,७-नर _ 


१,२,३,४,५७-यह ; ६-ये६ 


~ 
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[| 
| 


७६ ere सगुन सुभ बिबिध, ... १,२,२,४,५-गगन ; ६,७-नाक | 
बिधि बाजहि गगन निसान | | 
७।६।३ कृपासिंधु तब मंदिर गए | vee १,२,४,५-तब ; ३,६,७-जब' | 


गयऊ 


७६१४ आजु gat सुदिन ससुदाई । ... १,२,३-समुदाई ; ४५,६,७- | 


सुभदाई | 

७।१० तब मुनि Hes सुमंत्र सन, ००० १,२,२,४,५~हरघाइ ; ६, ७- | 

GAT चलेउ हरषाइ | सिरनाइ | 

७।१०।१ देवन्ह सुमन TE कर लाई | .., १,२-भर ; ३,४,५,९,७-भारि | 

७।१०।८ अंग अनंग देखि सत लाजे। ... १,२,३-देखि सत लाजे; ४,५, | 

७-कोटि छुबि लाजे ; ६-केरि । 

छुवि छाजे | 

७।१२ नव अंबुधर बर गात, ... १,२,३,४,५-सुर ; ६,७-मुनि | | 

AR पीत खुर मन Aes | | 

७१२ भिन्न भिन्न अस्तुति करि, ... १,२,३,६-गए ; ७-गे; ४/१- | 

गए सुर निज निज धाम। _ गये | 

७।१३ भब पंथ भ्रमत अमित दिवस, .... १,२,३,१-अमित ; ४, ६, ७० | 
निसि काल कमं गुननि भरे | भ्रमित 


७।१३ पल्लवत फूलत नवल नित, vee १,२,३,५,७-नवल नित; 
संसार बिटप नमामहे | नव ललित 


७।१२।७ मनज्ञात किरात निपात किए। ... १,२,३,५,६-मनजात ; ४,५ 


मनुजात 

७।१३।१८ भव रोग महा गद मान अरी । ... १, २,३,६-गद ; ४,५,७-मद्‌ 

७।१४।१ त्रिबिध ताप भव भय दावनी l 
७१४५ लहृहि भगति गति संपति नई | 
, ७१५ जात न जाने देबस तिन्ह, 


गए मास घट बीति । 


van १,२,३,४,१,६-मय ; ७-द 
wee १,२,३,४,५,६-नई ; ७-नितई 
n- १,२-देवस तिन्ह ; ३५४,५६ 
e दिवस fare ; ७-दिवस fafa 
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भाक | ७१५१ जिमि पर द्रोह संत मन नाहो । ... १,२,३-नाही; ४,५,७-माही ; 
| ३-माहिं 
T | ७।१७।६ TSE सरन नाथ जन दीना | ... १,२,३,६-नाथ; ४,५,७-जानि 
| ७।१६ कहेहु दंडवत प्रभ से, vee १,२,२,४,५,६-सै; ७-सन 
।७- | तुम्हि कह कर जोरि | 
७।१६ fad खगेंस राम कर, we १,२,३,,४,५,६-चित्त खगेस ; 
ml समुकि परै कहु कादि । ... ७-चित खगेस अस 


७।२० चलहि सदा पावहि Gale, ... १,२,७-सुखहि ; ३,४,५,६--सुख 
नहि भय सोक न रोग | 


| 

| 
ty | ७।२०।२ चलहि स्वधमं निरत श्रुति नीती । ... १,२,३,४,५,७-नीती ; ६-रीती 
fe Eon निर्देभ धर्म रत Gat | vee २,६-घृनी ; १,२,४,५,७-पुनी 

| ७२१७५ कहहि महा मुनिवर दसुसीला | ... १,३,५,६-जर दमसौला ; २,४, 

न | ७-बरद सुशीला 

| ७।२२ जीतहु मनहि GAA अस, POHL Vth, ७-सुनिश्र ग्रस; 
१ | रामचंद्र के राज | ६-श्रस सुनिअ जग 

| ७।२२।५ लता विटप मागे मधु चचही। ... १, २) ४, ५, ६, OMAR २- 
v- | बही 

| ७२३६ उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। ... १,३,४,५५६-तह्मादि}१,७- ब्रह्मानि 
|: l ७।२५ ज्ञान गिरा गोतीत अज; ° 0 3) 3) RNR 

माया मन गुन पार | (ga T) 
10: ७२५१ प्रातकाल सरजू करि मजन। .... १,२)६-घरङ ; २,४१५ स्य 
७-सरयू 

j ७।२५।७ सबके गइ गृह हाहि पुराना। ... १, २) ३, ४, ५, ७-णह हाहि; 
६-डोहि बेद | 
प SRS प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट, ... १,२,३,४५५,६-खचे ; ७ पचे 
at बनाइ बहु बजन्हि खचे | क ; 
ie 9२७ राम चरित जे निरख मुनि, .. १,२,१,५-निरख; ४९३७०. 


ते मन लेहि चोराइ | निरखत 
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७२७६ जहे ae देखहि निज परिछाही ।... 


७२८ बाजार BAT न बने बरनत, 
बस्तु बिनु गथ पाइए | 
७।२८।४ चहुँ दिसि तिन्हके उपवन Bat | 


७।२८।५ बसहि शान रत मुनि सन्यासी | ... 
७।३० सानुकूल सब पर Cale,” 
संतत कृपानिधान । 
७।३०।२ बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका | 


७३१८ राम कथा सुनिबर बहु बरनी | 
७।३२।८ बड़े भाग पाइब सतसंगा | 


७।३३ संत संग ्रपवग कर, 
- कामी भव कर पंथ | 
सद्‌ ग्रंथ । 
७।३३।१ जय AJA जय जय गुन सागर | 


७।३२।४ अनुपम aw अनादि सेभाकर | ... 


७।३४ परमानंद कृपायतन, 


मन परिपूरन काम | 
७।३४।२ प्रनत काम खुरघेनु कल्प तरु | 
७।१४।३ सेवत सुलभ सकल सुखदायक | 


नागरीप्रचारिंणी पत्रिका 


. १,२,२,४,५,७-रहहिं ; ६-रह 


` १,२,३-पाइब ; ४,५,७-पाइय | 


१, २, रे, ४, प-संग १ ६,७-पय 
... १,२,२,४;५,७-जय जय l 

, १,२,३,४,५,७-परिपूरन। 6 
cor र ,२,२,४५५,७-सुर i -g7 


र (a 
. १,२,२,४,५,९,७-सेवत; ( 
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१,२, ३, ४, ५,७-देखहि) ६_ 
निरषहि 


| 
| 
, १,२,३,३,७-रुखिर ; ym 


दै ,३,४,५,७-तिन्ह के 5 २-तिद्‌ | 
की ; ६-जिन्ह की | 


१,२, ३,४,५,७-वसहि ; ६-संबहि 


१,२,३-बहुतेन्द सुख बहुतन; | 
६-बहुतेन्ह सुख बहुतेन्ह ; ५,७- | 
बहुतन्ह सुख TEAC; ४-बहुतेहु | 
सुख बहुतन्ह 
१,२,३,४,५,७-सुनि बर बहु; 
६ -सुनि ag विधि 


६-पाइत्र 


—— SSIS 


१, २, रे १४,५,७-सद्‌ ग्रंथ ; ६० 
सब ग्रंथ 


सागर ; ६-जय गुन निधि सागर 

३,४,६,७-श्रनुपम AT Peo 
a 

अनुपम ; १,२,३-श्रति AS 


पर पूरन 


a) 


. _. 


‘wach, निर्दय कपटी कुटिल मलायन । 
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७१३५।४ अंतरजामी TY सभ जाना | 
७।३६।२ बहु विधि बेद पुरानन्ह गाई | 


७३७ gaa दाहि पीटत घनहि, 
परसु बदनु यह दंड | 
७।३७।४ भरत प्रान सम मम ते प्रानी | 


७।३७।६ द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री | 


vax हरषहि nag परी निधि पाई | 


७।३६।८ बिप्र द्रोह परद्रो बिसेखा | 


४।४०।८ संत marg के शुन भाखे। .. 
ते न परहि भव fare लखि राखे | 


४।४१।६ सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहि | 


|: बैठे गुरु सुनि अर द्विज सज्जना... 
बाले बचन भगत भव भंजन | 


० Mae इश्क? ३,४,५,६,७-सब 
. १,२,३,४,५,७-पुरानन्ह 3 g= 


पुरानन्हिँ 


« १,२, ३, ४, १,७-घनहि ; ६- 


घनन्हि 


* १,२,३,४,५,६,७-ते ; ( तेइ ) 
. १, २, ६-जनयित्री ; ३, ४, ५- 


जनयत्री ; ७-जनजंत्री 


; १,२, ३, ४, ५, ७-हरषहि; ६- 


हरखे' 


. १,२,३,४,५,३,७-निदय;(निंदय) 
- १,२,२,४,५-पर द्रोह ; ६,७- 


सुर द्रोह 


... १,२, रे, ४, ५,६,७-अ्रसंतन्ह ; 


(असंतेन्ह);१,२,३,४,५,७-परहिं; 
६-परिहिं 
१,२,३,४,५,७-्रतिसय ; ६-- 
सुर ala 
१, २, ३, ४, १-गुरु मुनि ae 
द्विज; ६,७-सदसि अनुज मुनि | 


` १,२,३,१-मगत भव ; ४;७- 


७।४३।३ गुंजा ग्रहै परस मनि खोई | 


७।४४ सो कृत निंदक मंद मति, ००० 
आत्माहन गति जाइ | 
21४४४ भक्ति हीन मोहि प्रिय नदि साऊ | 
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, १,३,६-परदै ; २-अदे ¦ YH 


गहे 

१,२,३-श्रात्माइन ; ७-आतम 
हन; ४,५,६-श्रात्महन < 
१,२,३,४,५,७-मोहि प्रिय नहि; 
६-प्रिय मोहि न 
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७४४५ भक्ति gaa सकल सुख खानी ! ... १, २, २, ४, ५५७-सुतंत्र ; ६- 
स्वतंत्र । 

७।४६।८ निज निज गुह गए श्राइसु पाई।... १,२,३,४,५,७-निज गृह गए । 
aag ; ६- णह गए gag | 

७।४७।२ पद पखारि MAIRE लौन्हा। ... १,२,३१४,५,७-पादेदक ; ६- | 
चरने[दक 

७।४७।६ उपरोहित्य कर्म ग्रति मंदा । ... १, ३, ५-उपरोहित्य ; २-उप. 

रोहित ; ४,६,७-उपरोहिती 

७४८५ घृत कि पाव काइ बारि बिलाए | ... १,३-केइ ; २-कोाई ; ४,५,६, | 
७-केोउ ; | 


७।४६।४ दिए उचित fare fare तेई चाहे । १, २-तेइ ; ३,४,५,६,७-णेइ; | 
(जाइ) | 

७।४६।८ हनूमान सम नहि बड़भागी | --- १,२,३,४,१,७-सम नहि; ६- 
समान | 


७।५०।१ कृपा बिलोकनि साच बिमोचन | «+ १,२,३,४,५,७-से[च ; ६-सोक 
७।५०।८ कारुनीक ब्यलीक मद खंडन | ... १. २, ३, ४, ५-ब्यलीक ; ६- 
बालीक ; ७ बालि.क 
Sa? तुम्हरी क्रिपा कृपायतन, vee १, २, ४, ५-क्रिपा कृपायतन | | 
अब RIRA न मोह || ३,७-कृपा कृपायतन ; ६-कपाल | 
मइ 
७।१२।६ ते जड़ जीव निज्ञात्मक घाती । ... १,२,३-निजात्मक ; ४, १५ | 


निजातम ; ६-निजात्म 

७५२७ aR चरित्र मानस तुम्ह गावा । ... १,२,३,४,५,६-इरि चरित्र; ® 
राम चरित 

७।५२ विरति ज्ञान विज्ञान हढ़, . १,२,३,४,५,७-राम चरन; ९ 
राभ चरन अति नेह | राम चरित 

` ७५९५ सो सब सादर कहिहोँ, . १,२, ३, ४, ५५६-कहिरौँ । ७ 

सुनहु उमा मन लाइ । aes मैं 
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७१५६ कौतुक देखत फिरे! बेरागा | 
७५९६६ ata Ble कर मानस पूजा | 
७१६८ Hate Gata” अनेक विहंगा | 


७५६5 साइ करेहु जेहि हाइ निदेसा । 


७५६ २ समुझि प्रताप प्रेम अति छावा | 


११९ 


« १,२ ३-वेरागा;४,५-बिरागा;७= 


बिभागा ; ६-फिरै बिरागा 


« १,२, ३, ४, ६-आँव j ५१७- 


आम 
१, २, ३, ४, ५, ७-सुनहि 5 
६-सुने 


« १,२,३,४,१-जेदि दइ ` ६,७- 


१०० 


ज्ञा देहिं 
१,२, २,४,५-अति ; ६,७-उर 


७।५६।५ अग जग मय जग मम उपराजा | ... १,२,३,४,१-जग ; ६,७-सत्र 
७।६०।२ सुनि ता करि बिनती BEAT । .., ६-बिनीत ; १,२,४,५,७-बिनती; 


wee किए जाग तप ज्ञान बिरागा | 
७६२ सिव बिरंचि कहु मोहे, 
कोहे बपुरा आन | 


७।६२।१ गएउ गरुड़ जहाँ बसे भुखुंडा | 
SRA कथा ACA BLE सोइ चाहा | 


७६३ जेहि कै अस्तुति सादर, 
निज मुख कीन्हि महेस | 


२-ताकरी ब्रिनती ' 


soe १,२,३-तप ; ४,५,६,७-जप 
... १,२,३,४,१,६-मोहै; ७-मेह है; 


(RET) 
१,२,३,४-मुसु डा; 4,9-80 डी 


, १,२,३-करइ ; ४,५,६,७-करे 
a 8585 ३,६-जेदि कै; ७-जेहि की ; 


४,५-जिन्ह कै 


७।६३।१ सुनहु तात HE कारन ATS |... १,२,३,४,१-कीरन ; षैः कारज 


७६३३ सदा सुखद दुख पुंज नसावनि | ... १५३,४,५,७-पुज; YAM 
° १,२,३,४,५,६-जेहिं, ७ ada संग 


७६५ कहि बिराध बघ जाह बिधि, 
देह तजी सरभंग | 
बरनि सुतीछुन प्रीति पुनि, 
प्रभु अगस्ति सन संग | 
७६६ पुनि सुग्रीव मिताई, 
बालि प्रान कर भंग | 


००० 


७-जाहि.... . .सतसंग 


१ 9 २ 9 ३,४ १५, ६-मिताई 3 ७-२ 
मिताइ कहि 
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७।६६ कपिहि तिलक करि प्रभु कृत, ”” ९ ,२-क्रित ; ३, ४, ५, S-F | 
७-जुकत । २,३,४,१-बरनन | 
१,६-अंरनत; ७-वरने | १,७. | 


सैल प्रवर्धन बास | 
बश्नत वरषा सरद रितु, 
राम रोघ कपि त्रास | 
७।६७ निसिचर कीस छराई, 
बरनिसि बिबिधि प्रकार | 
७६७६ पुर बरनन नप नीति AAR | 


olga चिदानंद सदेह, 
राम बिक्रल कारन कवन । 
७६८२ सोइ भ्रम wa हित करि मैं माना |... 


७।६८।८ तव प्रसाद सब संय गएर | 
७।६९ सुनि बिहंगपति बानी, 
सहित बिनय अनुराग | 
७।६६ पाइ उमा ग्रति WARÀ, 


` सज्जन करहि प्रकाश | 
७।६६।८ fear केहि न कोम्ह बौराहा । ... 
केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा | 
७।७० मृग लोचनी के नैन सर, 
के ग्रस लाग न जाहि | 


eee 


७।७०।४ चिता सापिनि का नहि” खाया | 
७।७०।६ सुत बित लोक ईषना तीनी | 


ई ७।७०।७ यह सब माया कर परिवारा | 


a WE Se ee 


« १,२,३,४,५, ७-परिवारा ; 
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Hg, ३,४, ४-- Aes ६-कर; 


°° १, २, ३, ४, $., ६-लराई + ७- 
, लराइ पुनि 
.._१,२, ३, ४, A, ७-बरनन ; ६- | 


बरनत 


, १,२, ३, ४, ५,७-सं दोह ; ६- | 


से az 
१,२,३,४,५,६-साइ ; ७ से 
भ्रम अब हित करि मैं जाना 


. १,२,३,४,५-सब ; ६,७-मम 


१, २, ३, ४, ९, ६-बानी | ७- 


« वानि बर 
vee १,२,३,४,५,६-मपि ; ७-मत 


१, ३, ४, ५, ७-बाराहा aT 
२,६-बौरहा...दहा 

१,२-मृगलोचनी के नेन; | 
५,६-मृगलोचनि लोचन ; ७ 
मृगनयनी के नयन 

१,२,२,४,५-के नहि ; gale 
नहिं ; ६-काहि न; (केहि तदि) 


... १,२,३,६-लाक ; ४७७ ता / 


५-सेक *'ईषना 


६ ~ 


परिचारा 
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त; | ७।७१।३ अज बिज्ञान रूप बल घामा। ... १,२,२,४५-बल ; ६,७-गुन 
न; । ७,७१।५ अगुन MA गिरा गोतीता। ... १, 5, ४, ५-अ्द्र ; २,६,७- 
७~ | सबद्रसी अनवद्य अजीता । अदर्भ ; ( ALA); १,२,३,४, 
| ५,६-सबदरसी ; ७-समद्रसी 
७- | ७।७१।६ RAA निराकार निरमोहा | ... १,२,२,४,५-निमम ; ६-निर्मल; 
|. ७-निरमम 
६- | ७1७२ जथा अनेक वेष घरि, . १,२, ३,४, ५,६-अनेक'"*साइ 
| नृत्य करै नट कोइ | साइ ; ७-अ्रनेकन, . .जा जो 
६- | सोइ सोइ भाव देखावे, 
| ग्रापुन होइ न साइ ॥ 
a | ७।७२।४ जब जेहि RRA हाइ खगेसा |... १,२,३,४,५,६-दिसिभ्नम ; ७- 
भ्रम दिसि 
j | ७।७३ figa रूप सुलभ अति, ... १,२,७-जान नहि; ३,४,५,६- 
v- सगुन ज्ञान नहि कोइ | न जानहि 
७.७४ व्याधि नास हित जननी, vee ३,४,५,६-गनत ; १,२,७-गनइ 
त्‌ गनत न सो सिसु पीर | | \4 
७।७४ तुलसिदास wa प्रभुद्दि, RP COO GS क्लि 
icf कस न aag भ्रम यागि। भजसि $ 
७७५ लरिकाइ जहँ जहँ फिरहि, ... @,२-लरिकाई; ३,४,३५३७- 
४) तहँ तहँ संग उड़ाउ | लरिकाई 
v ७७५ एक बार अति ससव, . ... @,२,३-अति सैसव ; ६-अतिसे 
चरित किए रघुबीर । सब ; ४,५-श्रतिसय सब ; ७- 
केहि १ अतिशय सुखद 
fe) ७।७५।१ राम चरित सेवक सुखदायक | ... १ ,२,२,४,३५७-सेवक ; ६-सेवत 
Ri ७७६ उर आयत श्राजत बिबिधि ... १,२,३,४,५,७-चीर ¡ ६-बीर 


बाल बिभूषन चीर । z 
७।७६।६ बरनत भोहि होति अति त्रीडा | ... ÈR yi होति; ६,७ 
चरित हात मोहिं 
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७।७८ राकापति घोइस safe, ,.. १, २, ३, ४, ५६-उश्रहि "; y- 
तारागन समुदाइ । उगहि 


७।७८।१ FAR” हरि बिनु भजन खगेसा । ... @,२,३)४-रि बिनु ; ५,६,७- 


बिनु हरि | 

५ ७७८८ ae सुज हरि देखौँ निज पासा। १,२,२,४,५-शुज हरि; ६,७- | 

रि डन | 

nl [5 | 

७।७९ ब्रह्मलाक लगि गएउ मै, १,२,३,४,५,६-चितएउ ; ७- | 

` चितएड पाछु उड़ात | चितवत | 

७।७६. सप्ताबरन मेद करि, oe १,३,४,५,६-जहाँ लगे गति; | 

जहाँ लगे गति मेरि। ... २-जहाँ लागि; ७-जहँ लगि | 

- गति रहि | 

५. ww | 

७।८० एक एक ब्रह्मांड महुँ, ... ३,१,६-रहीँ ; ४-रद्यो; १,२- | 

Tat बरप सत एक | रहों ; ७-रहे | 

७।८०।४ सब प्रपंच तह आने आना। ... १,२,३-आने ; ४१५,७-आनइँ; 

६-आनहि 


७८०५ देखेउ जिनस अनेक अनूपा। ... १, २, ३, ४, ५,६-जिनस ; ७- 


जिनिस 
७८०६ श्रवधपुरी प्रति भुवन निनारी । ... १,२,३,६-निनारी' ` 'सरऊ ; | 
सरजू भिन्न भिन्न नर नारी | ५,७-निहारी...सरजू 


७८०७ दसरथ कोसल्या सुचु ताता। ... १,२,३,४,५,६-सुनु ताता; ७- 
कोसल्यादिक माता; (33 


माता ) 


७८०८ देखौँ बाल बिनोद अपारा। ... १, २, ३ , ४, ५, ७-अपारा } & 


4 उदारा 
७८१ भिन्न मिन्नु मै Ae सबु, .. १,२,३,४,५,७-मै” दीख सब; 
अति बिचित्र हरि जान | ६-सब दोखमै 
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- ७८१ खोइ सिसुपन साइ साभा, -.. १,२,३,४१५,६-साइ ; ७-से ; 

| साइ क्रिपाल TAT | १, २, ३, ४, ५,७-समीर ; ६- 
4 भुवन भुवन देखत फिरै, सरीर 

| प्रेरित मोह समीर ॥ 
| | ७८१४ देखें जन्म महोत्सव जाई | ... १,२,३,५-देखों ; ४,७-देखडं ; 
j | ६-देखेउ 

| ७८३ सुनि सप्रेम मम बानी, ... १,२,३,४,५,६-मम बानी ; ७- 
E | देखि दीन निज दास | मम वैन बर | 


७।८३।२ आजु देउ सब संसय नाही । ... १,२,३,४,५,७-सब ; ६-तव 
ae ~ ` 
5 | ७८३६ भगति हीन गुन सब सुख असे |... १,२,३-सब सुख असे; ७-घुख 


j | सब कैसे ; ४,५,३१-सब सुख कैसे 
| ७।८४ जेहि खोजत जोगीस मुनि, ... १,२,३,४,५,६-जैहिं ; OST 
= प्रभु प्रसाद कोउ पाव | 
| SISAR मम माया संभव संसारा | ... १, २, ३, ४, ५, ७-संसारा ; ६- 
ह; | परिवारा ५ 
| ७८४५६ तिन्ह महे प्रिय बिरक्त पुनि ज्ञानी । १,२,३,४५५,६-पुनि ; ७-अरु 
See Cals जेहि गति मारिन दूसरि श्रासा | १,२,४१३५७-जैहि गति मोरि न; 
` २,६-भगति मोरि नहिं 
siae सभ stag सम प्रिय माहि साई । १,२-सभ जीवहु ; २,६०७ लव 
i shag ; ४,५-सब जीवन 
५।८६।५ जद्यपि सा सब भाँति अयाना | १,२,३,५-अयाना ; ७-अजाना; 
६-सयाना जस्ट 
i ५।८९।७ अखिल बिस्व यह मार उपाया । eee १,२,३१४,५,७-उपायां ; ६-मम 
उपजाया 
७८६।८ भजहि मोहि मन बच अरु काया । . १,७-भजहि ; २,३,४,५- भेज ३५ 
६-भजे 
iy 
l; ७८७ पुरुष नपुसक नारि वा, vue १, २, ३, ४ ५ ७-वा BAS 
जीव चराचर काइ । aa भाव ६-नर'”मक्ति 


- 
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७८७१ सुमिरेख भजेखु निरंतर माही |... १,२-सुमिरेसु भजेसु ; ३,४५ | 
सुमिरेहु भजेहु ; om Bling | 
भजसु ; ६-सुमिरि स्वरूपा | 


७८८ जेहि सुख लागि पुरारि, ... १,२,३,४,५,६-जेहि ; ७-जो | 
झसुभ बेष कृत सिव सुखद । | 

७८८ सोइ सुख लवलेस, ... १,२,३,४,५,६-सोई सुख; ७- |` 
Ria बारक सपनेहु TAS । से सुख कर; १,२,३,४,५-ते | 

ते नहि गनहि खगेस, नहि" गनहि'; ६-ते नहि गनै; | 

ब्रह्म सुखहि सजन सुमति | ७-से। नहिं गनै | 

७८८५ बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। १,२,३,४,५-जाहि `; ७-जाहि; | 
६-जाइ | 

७१८९ बिनु गुरु होइ कि ज्ञान, ve १,२,३,४,५,७-कि ... लहिभ; । 


ज्ञान कि होइ विराग बिनु] ६-न...लहहि 
गावहि बेद पुरान, 
सुख कि लहि्ज इरि भगति बिनु । 
७।८९ चले कि जल विनु ना, ... १,२,३ altar; ४११,७-मरिय i 
कोटि जतन पचि पचि मरिञ्च । ६-मरे 


७।८९।१ बिनु संतोष काम न नसाहीं। ... १,२,३-काम न; 
काम 
७६० बिनु बिस्वास भगति नहि, ... १, २,३,४,५,७-न ag; धनि 
तेहि बिनु द्रवहि न रामु। राम; १,२,३,४,५-जीव न लई 
राम कृपा बिनु सपनेहु, ... ७-जिव कि लहै; aA 
जीव न लह विश्राम | लहहि 
७।९० भजहु राम रघुबीर, ... १, २, ३, ४, ५,७-खुबीर ; रु 
5 ˆ करुनाकर तु दर सुखद | रणधीर 
७६०१ निज मति सरिस नाथ मै“ गाई | 


Se १,२,३,४,५,७-गाईँ''' खगा j 
..'खगराइ | 


६-गाया'"'खगराया 


- 
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७६०२ कहेउ न कटु करि जुगुति बिसेखी । १,२,३,४,३,७-बिसेखी***देखी; 
**“'देखी | ६-बिसेखा "देखा 
७९१ ससि सत काटि खुखीतल, vee १,२,३,४,५,७-सुसीतल ; ६- 
समन सकल भव त्रास | सो सीतल 
७।६१।२ तीरथ अमित कोटि सम पावन । ... १,२,३,४११,६-सम ; ७-सत; 
नाम अखिल अघ पूग नसावन | १,२-पूग ; ३,४,५,६,७-पु'ज 
७।६१।६ बिस्नु कोटि सम पालन कर्ता । ... १,२,३,४,६-सम ; ७-सत 
७।६१।८ भार धरन सत कोटि ग्रहीसा | ... ३,४,५.६,७-भार ; १,२-धरा 
७।६२ निरुपम न उपमा आन, . १,२,३,४,५,७-राम निगम ; ६- 
राम समान राप्तु निगम कहे | निगमागम 
७६२ प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, १,२,३,४,५.७-सुनि ; ६-ते 
सप्रेम खुनि सुख मानही | 
७।६२ संतन्ह सन जस कलु GAS, ... १,२,३,४,५,७-सुनाएउं; ६- 
तुम्हहि gargs साइ। सुनायो 
: तजि ममता मदमान भजित्र, vee १,२,२-सीता रवन ; ४,५,७- 
सदा सीता रवन | सीता रमन; ६-सीता पतिहि 
७।९२।२ श्री रछुपति प्रतापु उर आना | .., १,२,३,७-रघुपति प्रताप ; ६- 
i रघुबर प्रताप; ४, ५-रधुपति 
प्रभाव 
७।६२।३ ब्रह्म ware मनुज करि माना । ... १,२,३५४५,६-माना ; ७-जाना 
७६३ ताहि प्रससि बिबिधि बिधि, ... १,२,३,४,१-प्रसंसि ; ७-प्रसंसे ; 
सीस नाइ कर जोरि | ६-प्रसंसेउ 
७६२३ प्रभु अपने अविवेक ते, , १,२,३,४,५,७-बूमों ; ६-पूछों 
बुझौँ स्वामी ताहि । 
०६३६ सुधा बचन नहि" ईस्वर कहई । ... १,२,३,४१५मुधा ... TGC 
सोड मोरे मन daa अहई | मृषा ... सा : 
SIRY प्रभु तव MAR आए, . 0 आए प्न; Ye 
मार मोह भ्रम भाग | ६-आएऊ; ७-श्रायउ 
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७९४१ MAS उमा परम अनुरागा। ... १,२,३-परम ; ४,५,६,७-सहि 
७।६४।४ सब निज कथा कहीँ मै गाई । ... १,२,३, ४,१,६, sas BH 


मै; (श्रब...सुनाबौँ ) 

७।९४।५ जप तप मख सम दम ग्रत दाना । .. १,२,३,४,५,७-मख सम aq 
ब्रत ; R-RIT मख सस दम 

७।६१ पाट कीट ते होइ, vee १,२,२,४,५-तेहि ते ;६,७-ता ते 
तेहि ते पाटंबर रुचिर | 

७।६५।२ जो तनु पाइ भन्नै ANT | ... १,२,७-भजे; ३-मजिश्र ; ४, 


AR -मजिय 
७।६७ कलि मल ma धम सब, ee १,२,३,४,५,६-ग्से ; ७-ग्रसे ; 
लुप्त भए सदग्रंथ | १,२, ३,४-खुत ; ७-जुपुत; ५- 
i a 


७।९७।१ श्रुति बिरोध रत सब नरनारी। ... १,२,३,४,५-सव ; ६,७-ब्रत 

७।६७।२ द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन | ... १, २, ३, ५, ६-वेचक ; ४,७- 
बंचक 

७।९७।६ जा कह झूठ मसखरी जाना। ... १,२,३,४,५, ७-कह ; ६-करि 

७।९७।५ कलिजुग साइ ज्ञानी सा बिरागी।... १, ३, ४, ५-ज्ञानी सो बिरागी; 

२-ज्ञान बैरागी ; ६, ७-शानी 

बैरागी 

७1९८ तेइ जागी तेइ सिद्ध नर, ... १,२,३,४,५,७-जागी ; ६-तापस 

पूजिति कलिजुग माहि | १,२-पूजिति ; ३-पुज्य ते? ४ 

¶,६-पूज्य ते ; ७-पूजित ; 

७।९८ जे अपकारी चार, wee १,२,३,४,५-मान्य तेइ; १८ 

| तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ । मान्य बहु ; ७-मान्यता 

_ ७९८१३ देव विप्र श्रुति संत बिरोधी | ... १,२,३,४,९-देव बिप्र भुति/ 

७-देव AT अरु ; aa 

बिप्र गुरु 
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E गुरु सिष बधिर अंध का लेखा | ... १ १ २, ४, ५, ७-का; २-क ; 


६-कर 
geala उदर भरै साइ TA सिखावहिं । ... १, २, ३; ४, ५-धर्म ; ७-धरम ; 
६-शञान 
७६६ कौड़ी लागि मोह बस, ve RMT; २,३,४,५,७-लोाम ; 
करहि विप्र गुर घात | ६-कारन लाभ 


७९६।३ आपु गए we fara घालहि , ... १, २, ३, ४, ५ ७-तिन्हहँ | ६- 

जे कहुँ सत मारग प्रति पालढि"। औरनि। १,२,३,४,५-जे कहुँ ; 
६-जो कहुँ; ७-जे कछु । १,२- 
सन्मारग ; ३, ४, ५, ६, ७-सत 
मारग 

७।६६।६ नारि मुई गृह संपति नासी। ... १,२,३,४,५,७-णह ; ३-षर, 

VIERIE QA करहि जप तप त्रत नाना । ... १,२,३,५-नाना ; ४,६,७-दाना 

७।१०० भए बरन संकर कलि, १,२,२,४,५-कलि ; ७-कली ; 

भिन्न सेतु सब लोग | ६-सकल ; ( कलिहि ) 

७१००१ विषया हरि लीन्हि रही बिरती |... १,३,४,७-इरि aie रही; ६- 

हरि लीन रही; २-इरि लीन्हि 

न रही 

११००३ कुर्बंति निकारहि नारि सती | ... १,२,७-कुलवंति ; ३,४,५,६¬ 

कुलवंत 

११००४ सुत मागहि' arg पिता तब लैं । ... १-मागहिं; २, ३, ४, ५, ६,७- 

अबलानन दीख नही जब लौ | मानहि; १, २, ३,४, ५,७-अ्ब- 

aaa दीख नही; ६-ग्रबला 

नहिं डीठ परी 


Sh ० ® कु 
*१७ नहि मान.पुरान न बेदहि जो | ... १,२,३,४, ४,७-पुरान-न ; ६- 
पुराननि 


too) z 
& गुन दूषक त्रात न कोपि गुनी। ... १,२,२,५,७-दूषक; ४,६-दूषन 
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७।१०१ देव न बरषहि धरनि पर, 
ag न जामहि धान | 


७१०२ सुनु ब्यालारि काळकलि, 
मल अवशुन आगार | 
गुनौ बहुत कलिजुगकर, 
बिनु प्रयास निस्तार ॥ 
७१०२ कृत जुग त्रेता द्वापर, 
पूजा मष Ae जोग | 
जो गति हाइ से कलि हरि, 
नाम ते पांवहि लोग | 
७।१०२।८ कलिं कर एक पुनीत प्रतापा | 
७।१०३।१ नित जुग धर्म हाहि सब केरे | 
७।१०३।५ कलि प्रभाव बिरोध चहुँ ओरा | 


७।१०३।७ काळ wy नहि 


रघुपति चरन प्राति अति जाही | 


७।१०५ गुर नित मोहि प्रबोध, 
दुखित देखि अआचरन मम | 
७।१०५।५ हर कहुँ हरि सेवक गुर कहेऊ | 


७।१०५।११ सब कर पढ्‌ प्रहार नित सहई | 
७1१०५१२ मारुत उडाव प्रथम तेहि भरई | 


ब्यापहि ताही ।.. 


१, ७-वरषहि; RIRI rare 


. RÀ धरनी । १ )२,४,५,७-बए, 
) 


३-ये ६-बोए 


« १,२,३,४,५-काल कलि; ६,७- 


कराल कलि; १,२,३,४,५,७- 
बहुत कलिजुग कर; ६-बड़ तो 
कलिकाल के 


vee ११ रै, ४,५. ६-६; २,७- 


RITE; ( द्वापर समै ) । १,२,३, 
४,२,७-हरि; ६-बिषे 


१,२,३,४,५,७,-कर , ६-जुग 


. १, २, ४,५-नित; ३,६,७-कृत 
coe १, २, २, ४, ४,७-प्रभाव ; ६- 


सुभाउ 


१,२,३,४,२,७-धर्म ... ताही... 


अति जाहो ; ६-कमं ... तेद... 
रति जेही 


. १,२, ३, ४, ५, ७-नित मोहिं 


प्रबोध; ६-मोहि नित्य wale 


wee १, ३, ५, ७-कहँ; २, ४-81 


६-के 


« १,२,३,४,५,७-पद्‌; ६-पग 
. १, २, ३, VAY SETS 


पुनि Sa नयन किरीटान्ह परई | aq नयन किरीटन्हि; eset 


,.. लूप किरीट पुनि नयता 


७।१०५।१४ खल सन कलह न मल नहि प्रीती | १, २, ३, ४, ५,७=त भल नहि 
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|. एक बार हर संदिर, “° १, २, ३, ४, ५, ६-मंदिर ; ७- 
जपत RQS सिव नाम | मंदिरहु; ( मंदिरहि) 


७१०६ सो दयाल नहि कहेउ कछु, ... १ १२,३,४,५,७-सो; ६-गुरु 
उर न रोष लवलेस | 


५१०६।२ अति कृपाल चित सम्यक वोधा | ... १,२,३,४,१,७-चित ; ६-उर ; 


( शुरु ) 
५१०६।७ सर्प हाहि ल मल मति ब्यापी | ,.. १,२,३,४,५-हाहि ; ७-हेहिं 
६-हे हु 
७१०७ बिनय करत गदगद SAT, -- १,२,३,४-स्वर ; ५,६,७-गिरा 


समुझि घोर गति AIR | 
0१०७७ amg se श्र खुनेत्रै विशालं । .. १,२,३,४,५-श््‌ सुनेत्रं; ow 


त्रिनेत्र ; ६-शुप्र नेत्रं 
५।१०८ जॉ प्रसन्न प्रभु मो पर, vee URRY BHT मो पर ; 
नाथ दीन पर Ag | ७-अति मोहि पर; १,२,३,४,५- 
निज पद भगति देइ प्रु, ... भगति देइ प्रभु ; ६-पद्य भक्ति 
पुनि दूसर बर देहु ॥ Eg | ७-भगती देइ प्रभु 
७,१०८ तिहि पर क्रोध न करि प्रथु, ... १,२,३,४,५,६-तेहि ; ७-ता ; 
कृपा सिंधु भगवान | १, २, ३, ४, ५,०-करिय ; ६- 
कीजिए 
११०८ साप अनुग्रह दाइ जेहि, ... १,२,३,४,५,७-जेहि ; ६-ज्थों 


पायी नाथ थोरेदी काल | t 

ज मोहि प्रिय जया खरारी। ... १, २, ३, ४, ५, ६-मोहि ; 
७ ७-मम 
(००६ मोर साप द्विज व्यर्थ न जाइहि, ... १,२,२१४,१५७-जाइहि ; S- 
अन्म सहस अवस्य यह पाइहि | जाई; १,२-अवस्य ; "३,४५४, 
“दो Nese gate me 
a सूद्र सम बचन प्रवाना | ... १,२,३-प्रवाना; ४, ५, ६, ७- 
ह i प्रमाना 


a 
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७।१०८।११ 


७।१०९ 


७।१०६ 


७।१०९ 


७।१०६।३ 


७।१०६।४ 


७ Roli? 


७।१०६।१२ 


७]११० 


७।११० 


७।११०।१ 
७।११०।६ 
-७।११०;७ 
EE... अ ।११०।१० 
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सुनु मम बचन सत्य अब भाई । 
aft ताषन aa द्विज सेवकाई | 
सुनि faa बचन हरषि गुर, 

एवमस्तु इति भाषि । 
प्रेरित काल बिधि गिरि, 

जाइ भएउ मै ब्याल। 
पुनि प्रयास बिनु सो तनु, 

तजेउ गए कछु काल || 
सिव राखी श्रुति नीति, 

ae मैं” नहि पाचा क्लेस | 
aa देह द्विज के मै पाई | 


खेल तहँ बालकन्ह लीला | 


कहहि सुनौ हरषित खगनाहा | . 


छूटी त्रिविधि इंषना गाढ़ी | 


गुर'के बचन सुरति करि, 

राम चरन मन लाग | 
तब मै“ कहा कृपानिधि, 

तुम्ह सवज्ञ सुजान | 
सगुन ब्रह्मा अवराधन, 

मोहि कहहु भगवान | 
कहे कछुक सादर खगनाथा | 


साइ उपदेस कहडु करि दाया | 


... १, २,२, ४,५,७-अव... तोषन ; 


६-अति...ताषर 


००० त्स १४,५,७-इति $ ६-तब 


... १,२,३,४,१-विथि ; ७-मुबिंधि, 


६-सुर्विध्य ; १ २,३,४,५,६-सो; 
७-साउ 


... १, २, ३, ४, ५,७-सिव राखी | 


६-सिव असीस 

, १, २, ३, ५-चम ; ७-चरम ; 
४,६-पर्म 
१,२,४,५-तहूँ ; २-तहृ; ६,७- 
तहाँ 
१, २, ३, ४; ५,७-हरषित; ६- 
ह्र्षों 
१,२,३,७-६षना ; ४,५-दैषंना; 
&-इ घना 


ग; 
,.. १,२,३,४,५,७-चरन मन लाग! 


६-चरित श्रनुराग 


-. १,२,३,४,५,६-कपा निधि H 


७-कृपायतन ; १, २, ३) ४४ 


... श्रवराधन ; ७-श्रवराधना ¡ ९ 


आराधना 


ver १ २,२ ,४,५,७-कहे ; aaa 
से। ते तोहि ताहि नहि भेदा | ... 
निगुंन मत मस्त हृदय न आवा | ... 


१,२,३,४,५५७ तै; ६-पई f 
१,२,३,४,५,६=मम 5 val 


कर 
... १,२,३,४५,७-कहहु | हे $ 
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- | १२ खंडि सगुन मत अगुन RIET । ... १,२,३,४,५,७-अगुन निरूपा 


5 vl? 
६-निगु न रूपा 
७१०१५ सुन प्रथु बहुत अवज्ञा RT) ... १,६-किए ; ५-किये; २,३,४- 
उपज क्रोध ज्ञानिन्ह के हिए | कीये...हीये ७-कियहू...हियहू ; 


१, २, २, ४, ५,७-उपज; ६- 
उपजे; १,२,३-शानिन्ह ; ४,५, 


६,७-ज्ञानिहुँ 
७११०१६ अति संघरषन SE कर काई । ... १,२,२,४,५-औौँ कर; ७-जो 
|] अनल प्रगट दन ते होई | कर ; ६-जो करै; १,२,३,४, 


; ५, ७-चंदन.; ६-चंदनहु 
शेध oO Sf [oS Yas ७ A 
७१११ क्राध एक छत वाद बिनु, ... १,२,३,४,५,७-क्रोध कि द्वेत 


A 
द्वैत कि Pra अज्ञान | बुद्धि बिनु ; ६-द्वेत बुद्धि बिनु 
दु 3 क्रोध किमि 
0१११२ परद्रोही की होहि निसंका। ... १,२,३-को ae’; ४,५--की 
१” होइ ; ६,७-कि होइ 
५१११७५ भव कि परहि परमात्मा विंदक | ... १,२,२३,४,५-परमात्मा ; ६, ७- 


5 सुखी की ale” कबहुँ हारिनिंदक। परमातम; १,२-की...हरि ; ३, 
MA : ४,५,७-कि ...हरि; ६-कि... पर 
° अध कि पिसुनता सम कछु श्राना। १,३,४,५-पिसुनता सम ; २,६, 
; ७-बिना तामस 
१११२ निज प्रभु मय देखहि' जगत, ... १,२,३,४,५,६-केहि सन; 
पा ति केहि सन करहि“ बिरोध | ७-का सन 
बच क्रम मेहि निज जन जाना | १,२,३,४,५,७-बच क्रम ; ६- 


Rey रिषि म क्रम बचन 
५११९६ हे a akt सीलता देखी | ... १,३,४,५-महत ; ae 
| "१२१६ ee. मत्र तब दीन्हा। ... १,२,३,४,४,०-तव ; RT! 
| ME सदा प्रसाद अत्र मेरे | ... १,२,३,४,५,७-बसिहि ; ६-- 
| बसहु 
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७।११३ जेहि श्राश्रम तुम्ह बसब पुनि, 
सुमिरत श्री भगवंत | 


७।११३।४ हरि प्रसाद कळु दुर्लभ नाही | 
७।१११ न तु कामी बिषथा बस, 
fgg जो पद रघुबीर | 
७।११५ साउ मुनि शान निधान, 


मृग नयनी fag मुख निरषि | 


Raa होइ हरिजान, 
नारि बिस्व माया प्रगट । 
७।११५।२ पन्नगारि यह रीति ग्रनूपा | 
७।११६ जो जानै रघुपति क्रिपा, 
सपनेहु मोह न होइ | 
७।११६ औरौ ज्ञान भगति कर, 
मेद सुनहु guetta | 
जो सुनि होइ राम पद, 
प्रीति सदा ग्रबिछीन । 
७।११६।१ सुनहु तात यह WHA कहानी | 
समुक्तत बने न जाइ बखानी | 
७!११६॥६ सात्विक श्रद्धा घेनु GETS | 
७।११६।११ भाव बलु सितु पाइ पेन्हाई | 
VILLA दम अचार रजु सत्य सुबानी | 


७।११६।१६ बिमल बिराग gan सुपुनीता | 


७।११७ तब बिज्ञान रूपिनी, 
बुद्धि बिसद घृत पाइ । 
* ७।११७ जातहि STE समीप, 


हा औ मदादिक सलभ सब | 
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vee १,२,३,४,५-जो जानै; ६,७- 
.. जाने ते 
. १,२,३,४, ५-सुप्रबीन ; ६-से 


vee १,२,२३,४,५,६,७-तात | (नाथ) 


- १,२,३,४,३,६-जैहि;७-जे; (जो) 
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धन्य देस सो TE सुरसरी | 

न्य पुन्य रत मति साइ पाकी | 

यह न कहिय सठही इउ सीलहि ।... 

राम कथा के तेह अधिकारी | 

राम चरन रति जा चह, 

अथवाँ पद निर्वान | 

भाव सहित सो येहि कथा, we 
` करो श्रवन पुट पान | 

कलि मल समनि मनोमल हरनी |... 

रघुपति भगति केर पंथाना। ... 


अति हरिकृपा जाहि पर होई | 


सन कामना सिद्धि नर पाचा । ee 
......गावा 
दुनि सब कथा ढुदय श्रति भाई | ,., 


« १,२,३-परि ; 


४, ४, ७-पै ; 
६-पइ 

१,२,७-संत सुपुनीता ; ३,४११, 
६-सुसंत पुनीता 


, १,२,६-सोाइ""'सोइ ; ३,४४, 


Y-A aT 


. १,२,३१४,५--देस से az ; ६, 


७-सो देस जहाँ ; (ała जहाँ) 


» १,२, ३, ४, ५, ७-सोइ ; २- 


जाकी ; ६-सो 
१,२,३,४,५,७-कहिय सढही p 
६-कहीजे AS 


300 १,२-तेइ 5 ३,४,५, ६,७-ते 
. १,२,३,४-चह ; ६, ७-चहै ; 


५-चह ; १,२,३,५-करे | ४) 
७-करै ; ६--करहि 


१,२, ३, ४, ५, ७-समनि ; ९८ 
हरनि 
१,२,२,४,५,६-प॑थाना ; ७ -q4 
नाना 


wee १, २, ३, ४, ५, ७-जाहिं ; ६ 


जासु 
१,२,३,४,५,६-पावा'"' “गाव । 
७-पावै"'गावै 
१,२,३,४,५,७-सब ; ६-मुभ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


E 


७१२६ 


३० दारुन श्रविद्या पंच जनित, 
बिकार श्री रघुबर हरे | 

७१३० तिमि रघुनाथ निरंतर, 

प्रिय arg मोहि राम | 


olf 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मानस-पाठभेद ( उत्तर कोंड ) १३७ 


८ ताहि भजिश्च मन तजि कुटिलाई ।... १,२-भजिश्न ; ३, ६-भजहि; 


४,५,७-भजिय 
, १,२,३,४,५-श्री रघुबर;६,७-श्री 
रघुपति 


ee १,२,३,५,७-रघुनाथ निरंतर 


६-रघुवंश निरंतरहिं 


A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


रामचरितमानस की कुछ श्र्धालियाँ जो किन्दीं प्रामाणिक प्रतियो मे नहीं 
मिलतों उनका संकेत इस प्रकार है-- 


बाल कांड 


१।७७।४ सुनत रिषिन के बचन भवानी | बाली गूढ़ मनोहर बानी | 
We १,२,३,४,१,७,८-में है ; ६-में नहीं है 
१।२३६।६ चले सकल ग्रह काज बिसारी | बाल JNA जरठ नर नारी | 
भा० १,२,३,४,५,७,८-में है ; ६-में नहीं है 
१।२६१।७ रही BAA भरि जय जय बानी | TAT भंग धुनि जात न जानी | 
भा० १ ,२,३,४,५,७,८-में है; ६-में नहीं है 


१।२६३।६ FAT जुगल कर माल उठाई | प्रेम बिवस पहिराय न जाई | र 
भा० १,२,२,४,५,७,८-में है; ६-में नहीं हे 
१।२८१।७ देव एक गुन धनुष हमारे | नव गुन परम पुनीत तुम्हारे | ६ 


भा० १,२,३,४,५,७,द-में हे; ६-में नहीं है 
११३२४२ जाइ न बरनि मनोहर जोरी । जो उपमा कळु कहीं से थोरो | 
राम सीय सु दर प्रतिछाहीं | जगमगाति मनि duce माहीं | 


र 
Ho १,२,३,४,५,७,८-में हे; ६-में नहीं है 
ear. ९ 
८ . ३ 
अयोध्या कांड 
२।१।२ सकल सुकृत मूरति नरनाहू | राम सुजस सुनि alate उछाहू | \ 
We २,३,४,५,६,७-में है; ८-में नहीं दै 
Wek प्रशुदित मोहि कहे गुर श्राजू । रामहि राय देहु जुवराजू | = 


भा० २,३,४,५,६,७-में हे; ठं-में नहीं दे 
२४६ बार बार गनपतिहि निहोरा । कीजे सफल मनोरथ मोरा | 
—  - श्रागे ७-में हे $ भा० २,३,४,५, ६,८-में नहीं हे | 
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।४ कौन्हिसि कठिन पढाइ कुपाहू | फिरि न नवइ जिमि उकढि Garg | 
Wo २,३,६-में है ; ७-में नहीं है 
२२८५ गयेउ सहमि नहि कछु कहि आवा | जनु सचान बन भपटेउ लावा | 
Hro २,३,४,५,८-में है; ६,७-में नहीं है 
२।५६।३ बहु विधि बिलपि चरन लपटानी | परम अ्भागिनि श्रापुहि जानी | 
भा० २,३ ,४,५,७,८-में है; ६-में नहीं हे 
२६३७ wa कहि सिय रघुपति पद लागी | बोली बचन प्रेम रस पागी | 
के आगे ७-में है; Alo २,३,४,५,६,८-में नहीं है 
२।८७।४ सहज सनेह बिबस रघुराई | पूं छी कुसल निकट बैठाई | 
Alo २,३,४,५,६,७-में हे; ८-मे नहीं है 


Li ११६ 


२।१७२।७ तीनि काल तिसुवन जगमाहीं | भूरि भाग दसरथ सम नाहीं | 
के आगे ७-में है ; ३,३,४,५,६,८-में नहीं है | 
२।१८३।१ ... 2 A | राम सनेह सुधा जनु पागे । 
लोग बियोग विषम बिष दागे। .., a Site 
Alo 23,¥,4,8,0-4 है; ८-में नहीं है 
२।१८४।७ केहि न भाव सिय लल्लिमन रामू । सब कह प्रिय हिय सदा सकामू | 
के आगे ७-में है ; भा० २,३,४,५,६,८-में नहीं है | 
Reeg निंदाह आपु सराहि निषादहिं | को कहि सकइ विमोह बिषाददि | 
भा० २,३,४,५,६,८-मै है; ७-में नहीं है 
१२१७।२ कह गुर बादि ay gg छॉंडू । cel कपट करि team भांडू | 
भा० २,१,४,५,६,७-मे है; SH नहीं हे 
११२४२ भरतहि सहित समाज sare | fafafa राम मिटिहि दुख दाहू | 
; भा० ३,४,५५७,८-में दै; २,६-में नहीं है 
RRR ... | श्ररध तजहिं बुध सरबसु जाता | 
तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई | फेरिय लषन सौय रघुराई । > 
सुनि सुबचन हरषे दोउ MA | eee | 
भा० २,३,४,५,६,७-में दे; ८-में नहीं हे 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


१४० 
Roald | जनु महि करति जनक पहुनारे। 
तब सब लोग RE नहाई। _ ... a cel 
मा० २,३,४,५,६,७-में है; ८-में नहीं है 
२।२९०।६ ... ००. । रिषि घरि धीर जनक पहि आए | 


राम वचन गुर ae सुनाए। ,... ... । 
भा० २,३,४,५,६,७-में है; ८-में नहीं है 
२।२९५।२ गए जनकु रघुनाथ समीपा । सनमाने सब रविकुल दीपा। | 
भा० ३,४,५,७,८-में है; २,६-में नहीं है 
२।३२४।७ भरत रहनि सम्रुझनि करतूती | भगति बिरति शुन बिमल विभूती | 
मा० ३,४,५,७,८-में है; २,६-में नहीं है 


आरण्य काँड 
[ इस कांड में काशिराज की प्रति में बहुत से ऐसे अंश हैँ जो अन्य किसी 
प्रामाणिक प्रति में नहीं मिलते | उनके लिये देखिए नागरीप्रचारिणी पत्रिका do | 
१६६८ अंक २ To २३३--१४० ] 
३।४० दीप सिखा सम जुवति तन मन जनि होसि पतंग | 
भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ॥ 
भा० १, २, ३, ४,५,६-में है; ७-में नहीं है 
किष्किधा ate 
XIRAR सब मिलि कहि परसपर बाता । बिनु सुधि लए करब का भ्राता | 
भा० १,२,३,४,५,६-में है; ७-में नहीं दै 
४।२५।६ पुनि पुनि अंगद कह सब पाही | मरन भएउ qg संसय नाही 
अगद बचन Bat कपि बीरा | बोलि न सकहि नयन बह नीरा । 
छुन एक सोच मगन होइ रहे | पुनि अस बचन कहत सब भए | 
| हम सीता के सुधि लीन्हे बिना | नहि जैहे जुवराज प्रवीना | 
| भा० १,२,३,४,५,६-मे है; ७-में नहीं दै 
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मानस-पाठभेद १४९ 


३ आजु सबहि कहूँ भछुन FIX | दिन बहु चलेउ अहार बिनु मरऊँ | 
कबहुँ न मिलै भर उदर अहारा | राजु दौन्ह बिधि एकहि बारा | 
भा० १,२,३,४,५,६-में है, ७-में नहीं है 
yeaa कपि सब उठे गीध कह देखी । जामवंत मन साच बिसेखी । 
भा० १,२,३,४,५,६-में है; ७-मै नहीं है 


viral 


लंका कांड 
लब निमेष परवानु जुग्‌ बरघ कलप सर चंड। 
भजसि न मन तेहि unag FIG जासु केदंड | 
भा० १,२,५,६-मैं यह दोहा रोक के पहले है ; ३,४,७-में “छोक के बाद है 
६।१५ we बिचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बयर बिहाइ | 
A | प्रीति करहु रघुबीर पद मम ग्रहिवात न जाइ | 
० भा० १,२,३,४,५,७-में है; ६-में नहीं है . 
६।३४ कोटिन्ह मेघनाद सम gue उठे हरषाइ | 
झपटहिँ टरै न कपि चरन पुनि बैठहि सिर नाइ | 
भा० १,२,३,४,१,७-मे है; ६-में नहीं है 
६।३८।७ हरषित राम चरन सिर नावहि ” | गहि गिरि सिखर बीर सब घावहि ।. 
मा० १,२,३,४,५-में है; ६,७-में नहीं है 
१।७०।७ परे भूमि जिमि नभ ते भूधर | हेढ दाबि कपि भालु निसाचर | 
मा० १,२,३,४,५-में है; ६,७-मे नहीं है 
३७४६ मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई | जेहि wa निसिचर सुनु भाई | 
मा० १,२,३,४,५-में है ; ६,७-में नहीं है 
९७५११ जाइ कपिन्द से देखा Aer | आहुति देत सुधिर अरु भै सा ।. 
भा० १,२,३,४५५-े दै; ६,७-में नहीं है 
१८८४ चंचल तुरग मनेहर चारी | अजर अमर मन सम गति कारी te 
भाग १,२,३,४,५-में है ; ६७-मै नहीं है 


a 
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१४२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


६।११९ जह जह कृपासिंधु बन कीन्ह बास बिश्राम | 
सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम | 
भा० १,२,३,४,५,६-में हे ; ७-में नहीं है 


उत्तर कांड 


७।२६।५ काल कराल ब्याल खग UIR | नमतः राम श्रकाम ममता जेहि | 
लाम मोह मृग qa किरातहि | मनसिज करि हरिजन gaztak | 
भा० १,२,३.४,५,७-में हे; ६-में नहीं है 
७।१२५ गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन | 
बिनु हरि कृपा न होइ से गावहि वेद पुरान | 
भा० १,२,३,४,५-में है; ६,७-मे नहीं है 
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मानस-पाठभेद १४३ 


रामचरितमानस के पाठभेद को मूल उद्गम वा अंतिम स्वरूप, 
| आधारभूत मानी गई इन्हीं दस पोथियों' को लेकर चला है। सातौं कांडा के 
| gag के संकेत इस प्रकार समाप्त होते हैं। पर इन कुछ निर्देश किए गर 
at से पाठ-भेद का अध्ययन समाप्त नहीं हो जाता, कारण कि जिन स्थलों 
सभी ( आधारभूत ) पोथियों का पाठेक्य है वे इस सूची में नहीं आ 
सके हैं और वे ALS के पाठ हो सकते हैं। येतो रामचरितमानस के 
परखने के कुछ चावल सात्र हैं। शुद्ध रामचरितमानस का नमूना तो 
एक यत्नपूर्वक-“बिंदु विसर्गं तक--संशोधित प्रति ही हो सकती है। ऐसी 
संशोधित प्रतियों का निकलना अब अत्यंत आवश्यक है और इसके 
तिये संगठित प्रयत्न होना चाहिए। रामचरितमानस हिंदी पढ़ी लिखी 
जनता का नैतिक भोजन बन गया है।. प्रति वष--नई फसल की नाई -- 
इसके नवीन शुद्ध, उत्तम पर सुलभ संस्करणों का निकलना बढ़ती हुई 
जनता की साँग की पूर्ति के लिये नितांत आवश्यक है। जब तक यह नहीं 
होता हिंदी के हिसायतिया के लिये कलंक की, हिंदी प्रकाशकों के लिये 
निदा की और हिदी जनता के लिये दुर्भाग्य को बात समझी चाहिए । 
तब तक श्रावण JE सप्तमी? बा “श्यामा तीज? के दिन चित्र पर माल! फूल 
सजा कर कोई जलसा कर लेना, कुछ रो गा लेना अपनी हृदयह्दीनता . 
तथा विचारशुन्यता के विज्ञापन के अतिरिक्त और कोई अर्थ नही रखता) | 


MR जि सी |` 


१-देखिए, इस लेख का ge ८ 

२-लेखक ने रामचरितमानस का सवोंगीण ग्रध्ययन करते हुए चोपाइयों 
है प्रत्येक चरण और छुंद, सारठा, दोहा की प्रत्येक पंक्ति का एक वर्णानुक्रम 
श तैयार किया है | हम आशा करते हँ कि अधिकारी प्रकाशक इसूके लिये 
उतसाह दिखाएंगे । r 

—Fe | 


> 
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रघुनाथरूपक गीताँ रो 
( संपादक--श्री मद्॒ताबचंद खारैड, विशारद ) 
डिंगल-भाषा के महाकवि मंछ ( मनसाराम ) का यह प्रसिद्ध ग्रंथ 
१८८३ वि० में लिखा गया था। इसमें रामचंद्रजी की कथा का बड़ा कवित्व- 
पूर्ण वर्णन है और यह डिंगल-भाषा का अत्यंत प्रामाणिक रीतिग्रंथ भी है। 
gat का हिंदी में शब्दार्थ और भावार्थ भी दिया गया है। आरंभ में 
पुरोहित हरिनारायण शर्मा, बी० ए०, विद्याभूषण की लिखी हुई महत्त्वपूर्ण 
भूमिका है । प्रष्ठ-संख्या ३६०, सजिल्द, मूल्य २) | 


मोहे जो दड़ो 
| ( लेखक--श्री सतीशचंद्र काला, एम० ए० ) 
मोहें जो दड़ो अर्थात्‌ ‘gay का टीला” सिंधु प्रांत में एक बहुत प्रसिद्ध 
स्थान है। यहाँ की खोदाई में मिली हुई asta भारत के प्राचीन 
इतिहास ओर संस्कृति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है जिसका वर्णन इस पुस्तक 
में है। परष्ठ-संख्या २००, मू० २) 


नई कहानियाँ 
( संपादक--श्री राय कृष्णदास, श्री पद्मनारायण आचाय , एम० o ) 
i हिंदी के कहानी-साहित्य के नवीनतम विकास का सबसे सु दर उदाहरण 
| दहे पुस्तक है। इसमें १२ चुनी हुई नई कहानियाँ संगृहीत हें. | आरंभ में 
emg 'प्रस्तावना' और अंत में “नई कहानियों का अनुशीलन? 
अध्ययन के लिये बहुत उपयोगी हे । पृष्ठसंख्या १८४; Yo १) 


नागरीप्रचारिणी प्रत्रिका 


( नवीन संस्करण ) 
सभा की इस मुख-पत्रिका में अब तक अनेकानेक गवेषणापूर्ण लेख, _ 
मेषे एवं शोध संबंधी अनेक नई स्थापनाएँ प्रकाशित हुई है | इसके चलते | 
पर का मूल्य १ ०) प्रति भाग है । पिछले वर्षों का मूल्य घटाकर ३) प्रति भाग | | 
= दया गया था, पर अब सभा में स्थान की संकीणंता के विचार से | 
संस्करण के आरंभ से लेकर सं० १९९३ तक के प्राप्य “भागो का 
प्‌ Watt भाग कर दिया गया है। इनकी बहुत थोड़ी प्रतियाँ शेष रह 
| लिये d आहेक कृपया शीघ्रता करे, अन्यथा पत्रिका के ये भाग सदा के 
 ' अलभ्य हो जायेंगे | 


2 4 


 CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar es 
wee <a 


“abe z a DFE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिंदी शब्दसागर 
सभा द्वारा प्रकाशित यह शब्दसागर हिंदी भाषा का सबसे बृहत्‌ और 
सर्वाधिक प्रामाणिक काश है। इसके कुछ खंड समाप्त Fi हैं जिनके शेष 
होने पर संपूर्ण कोश उपलब्ध न हे सकेगा। अतः जिन सज्जनों अथवा 
संस्थाओं का विचार इसे मँगाने का हो वे कृपया अविलंब मँगा ले'। चार 
सु'दर और मजबूत जिल्दों के एक सेट का मूल्य ७५) है।_ आर्डर के साथ 
कम से कम २०) अग्रिम और निकटस्थ रेलवे स्टेशन का नाम आना 
आवश्यक है | 
रत्नाकर 
सस्ता संस्करण 
[ पहला भाग Jo ३२५ » मूल्य १) 
खर्गीय बाबू जगन्नाथदास "रत्नाकर? की समस्त प्रकाशित-अप्रकाशित 
कविताओं का संप्रह रत्नाकर'.के नाम से सभा ने प्रकाशित किया था | इसके 
विशिष्ट संस्करण का मूल्य ८) और साधारण संस्करण का ७) होने से 
सर्वसाधारण, विशेषतः अल्पवित्त हिंदी-प्रेमी, इस ग्रथ से वंचित ही रहे | 
अतः अब दो भागों में इस ग्रथ का एक सस्ता संस्करण प्रकाशित किया जा 
रहा है। पहले भाग की: प्रष्ठ-संख्या लगभग ३२५ और मूल्य १) होगा । 
इस सस्ते संस्करण की बहुत थोड़ी प्रतियाँ छप रही हैं, अतएव काब्यरसिक _ 
अपनी प्रतियां कृपया शीघ्र सुरक्षित करा ले | 


उद्धवशतक M 


रत्नाकर के पारखियों ने उद्धवशतकं को रत्नाकर जी की सर्वाधिक 
प्रौढ और मर्म(पर्शी कृति माना है। विभिन्न शिक्षालयां में यह पाठ्य पुस्तक 
के रूप में नियत है। अतः विद्यार्थियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए यह 
शतक अलग पुस्तकाकार प्रकाशित हो रहा है.। मूल्य ट) मात्र | 


गंगावतरण 


, गंगावतरण भी रत्नाकर जी का एक विशिष्ट प्रबंध-काव्य È | इसमें 
गंगा क॑ स्वग से प्रथ्वी पर उतरने की पौराणिक कथा की बहुत ही विशद 
ओजपूण और सौंदर्य-समन्बित रहस्यमयी aqar है। यह भी कतिपय 
शिक्षालय में पाव्य-पुस्तकों के अंतर्गत है। विद्यार्थियों की सुविधा के 
विचार से इसका भी अलप पुस्तकाकार प्रकाशन हो रहा है | मूल्य ll) मात्र! 
MR 0) पकारान हो रा R | भूर A 


मुद्रक--भ्री अपूवकृष्ण बसु, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, बनारस-आ्रांच | 
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पत्रिका के प्रस्तावित 'विक्रमांक' का यह gale सभा के सदस्यों की सेवा 
में उपस्थित है | 'विक्रमांक'-संपादक डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने जिस. 
तत्परता और मनोयोग से इस अक के लिये सामग्री-संग्रह और सुव्यवस्थित 
ढंग से उसका विषय-विभाजन, आवश्यक टिप्पणी-लेखन तथा उपयुक्त चित्रों 
का संयोजन किया है उसके लिये सभा उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती है। 
श्री राय कृष्णदास तथा Slo मोतीचंद के प्रति भी सभा आंतरिक कृतज्ञता प्रकट 
करती है जिन्होंने समय समय पर इस अ'क के RA उपयोगी सूचनाएं और 
परामश देकर तथा,संपादन-कार्य में यथासाध्य सहयोग प्रदान कर संपादक का 
हाथ बेटाया है । श्री लल्लीप्रसाद पांडेय की भी सभा आभारी है जिन्होंने प्रूफ- 
संशोधन का भार स्वीकार किया है। फिर भी, छपाई इतनी शीघ्रता में 
हुई है कि त्रटियो का रह जाना. अवश्यंभावी है। आशा है, पाठक इसके 
लिये क्षमा करेंगे । 
सुदूर अतीत से लेकर आज तक की साहित्यिक, सांस्क्रतिक, ऐतिहासिक 
| और सामाजिक गति-विधि का प्रतीक-अ'क प्रस्तुत करने का सभा का यह प्रयास 
' कहाँ तक सफल हुआ है, यह विद्वानों के निणँय करने का विषय है । 

i ` स्वीकृत योजना के अनुसार यह विशेष अक इस वर्ष क्री चारों संख्याओं _ 
के संयुक्त अक के रूप में प्रकाशित होने को था किंतु यथेष्ट कागज-न मिल . 
सकते के कारण इसे दो भागों में विभाजित करना पडा । कागज की सुविधा 

` ` होते ही इसका उत्तराध प्रस्तुत किया जायगा | 


रामचंद्र वर्मा 


१८०) 


o प्रधानमंत्री. 
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विक्रम-पुष्पांजलि 
[ महाकवि कालिदास ] 


१ 
अत्र प्रियकारिणं सम्भावयामो राजर्षिम्‌ | 
अपना हित करनेवाले राजर्षि का आज हम सम्मान करते हैं । 
२ 
दिष्य्या महेन्द्रोपकारपयाप्तेन विक्रममहिम्ना वधते भवान्‌ | 
हे राजषि, विक्रम की महिमा के लिये हम आप्रका अभिनंदन 


करते हैं। स्वगा के महान्‌ इंद्र का भो उपकार करने में आपका 
विक्रम समथ है; फिर प्रथिवी-तल का ते कहना al क्या हे? 


ew 7९ नक भि o> IS TS TS TIS pe 


आपकी जय का बखान करनेवाले स्तुतिगानों को सुनकर, हम 
आपके समीप एकत्र हुए हैं । 
जाट ; 
दिष्व्या महाराजो विजयेन बधते | 
हे महाराज, हर्ष है कि आपकी विजय को कहानी बढ्‌ रही है । 
X 
सवया कल्पश॒तं महाराजः पृथिवीं पालयन्‌ भवतु | 
हे महान्‌ राजन्‌, सैकड़ों कल्पां तक यह प्रथिवी आपकी सुरक्षा 
आर सुशासन से सजी हुई रहे | 
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` - भारत-वंदना 
$१ 


Pe [TR ; 
es 1 ian से आरंभ TE देश के afna के कई 
a ae रसा त्य में प्राप्त होते दै | उनमें से महाभारत के भोष्मपव 
ie ma भावों की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट है | भीष्मपव में जो भारत 
शा E S दिया है, यह प्रशस्त उसकी सु द्र काव्यमयी भूमिका 
को में प्राचीन वैदिक छंदों की ध्वनि सुनाई पड़ती. है । 
aa ते कीतेविष्यामि वर्ष भारत भारतम्‌ | - 
प्रियमिन्द्रस्य देवस्य मनोवै बस्वतस्य च ॥ ५ ॥ 
` एथोस्तु राजन्बैन्यस्य तथेक्ष्वाकोर्महात्मन: | 
ययातेरम्रीषस्य॒मान्धातुर्नहुषस्य च ॥ ६॥ 
तथेब मुकुन्दस्य शित्रेरौशीनरस्य च। 
अषभस्य तथेलस्य ane नपतेस्तथा | ७ ॥ 
` कुशिकस्य च दुध गाधेश्चैव महात्मनः |. 
सेमकस्य. च giy दिलीपस्य तथैव च || ८॥ | 
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gA a महाराज क्षत्रियाणां बलीयसाम्‌ | 
सर्वेषामेव राजेन्द्र प्रियं भारत भारतम्‌ || ९ ॥ 
[ भीष्म पर्व ग्र] | 
संजय धृतराष्ट्र को संवोधन करके कहते है-- 
“हे भारत, अब मैं तुमसे उस भारतवर्ष का बखान करूँगा जो भासत 
देवराज इंद्र को प्यारा हे, विवस्वान्‌ के पुत्र Ag ने जिस भारत के अपना प्रिय. 


` पात्र बनाया था; 


' हे राजन्‌, आदिराज वैन्य प्रथु ने जिस भारत को अपना प्रेम अपि 
किया था और महात्मा राजर्षित्रये इक्ष्वाकु की जिस भारत के लिये afa 
प्रीति थी; 

प्रतापी ययाति और भक्त अंबरीष, त्रिलोकविश्रत मांधाता और तेजछौ 
aga जिस भारत को अपने हृदय में स्थान देते थे; 
सम्राट मुचुकुंद और औशी नर शिवि, ऋषभ ऐल और Tale लुग निस 


. भारत को चाहते थे; ँ | 
हे gas, महाराज कुशिक और महात्मा गाधि, प्रतापी सोमक और त्री 


दिलीप जिस भारत के प्रति भक्ति रखते थे, उसे में तुमसे कहता हूँ। > 
हे महाराज, अनेक बलशाली चत्रियों ने जिस भूमि के प्यार किया ९ 


तथा और सब भी जिस भारत का चाहते हैं- : EF) 


हे भरतबंश में उत्पन्न, उस भारत को में तुमसे कहता हूँ ।” 
इस भारतवंदना में जिन चक्रवर्ती राजर्षियों के नाम हैं वे भा 


re, N ७, ` al | 
इतिहास में हिमालय के ऊँचे शिखरों की भाँति सुशाभित हैं। वे लोग a | 
| ae 


कारण भारतवष को प्यार करनेवाले न थे। इस भूमि की सभ्यता क 


त ; यामा | | 
करने के लिये इन्होंने अपने जीवन का भरपूर दान दिया। उन a ra | 
'राज्षियों के विक्रम से भारत-घरित्री धन्य हुई । उनके स्थापित आदर 3 ER 


के चिरंतन जयस्तंभ हैं । जिस प्रकार सुमहान हिमालय अपने द्र्वि 
की धाराओं से देश को सींचता है, उसी प्रकार महान्‌ आदशों 
हमारी संस्कृति के रस प्रदान करते हैं। इन महात्माओं ने आदर्श 
पर्थो का निमोण किया । उनका कीर्तन इतिहासज्ञों का धर्म दै। 
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§२ 
[ विष्णुपुराण से | 
मन्वादि राजर्षि अपने किसी सुख के लिये भारतवष के अनुरागो न थे | 
शबि और दिलीप जिस कारण से भारतवष का प्रेम करते थे वे इस भूमि के सत्य 
ओर धर्म के आदर्श हैं जिनके जीवन में प्रत्यक्ष करना उनका दृढ़ प्रत और 
र्रम था । इन पुण्य आदशोँ की जिल भूमि में प्रतिष्ठा हुई वह भूमि स्वगं और 


त 
प्रय. | पोत दोनों की प्राप्ति का साधन समझी गई । इसी भाव के ध्यान से गद्गद्‌ 
हकर विष्णु-पुराण-के लेखक ने स्वरे के पद से भी भारतवर्ष के पद्‌ के ऊंचा 
पिति | हा दिया है-- | 
is . गायन्ति देवाः किल गीतकानि hh 
घन्यास्ठु ते भारतभूमिभागे | | 
a स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूते a 
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌॥ [ बिष्णु» २।३।२४ ] a 
जित “सुना है कि देवता भी स्वगे में यह गीत गाते हैं-“घन्य हैं वे लोगं ५ 
जे भारत-भूमि में उत्पन्न हुए हैं । वह भूमि स्वगं से भी विशिष्ट है, क्योंकि 
त्री | व्हॉ सवग और मोक्ष दोनों की साधना की जा सकती है। जो देवत्व भोग 
| कुकते हैं वे माच के लिये पुनः भारतवर्ष में जन्म लेते हैं, जहाँ के आदश अपवग 
re | फी प्राप्ति में कारणभूत हैं? ।?? 
हिट | : $ ३ 
: [ यजुवेद से | 
a ऊपर जिस आदर्श-संस्कृति की कल्पना की गई है उसका चित्र यजुवद्‌ 


$ ३स आन्नहवान्‌ सूक्त में प्राप्त होता है 


कार | AAT | ब्राह्मणों ब्रहावचंसी जायताम्‌ | 

reat . आराष्ट राजन्यः शूर इपब्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌ | 
गए | दोखी धेनुः, बोढानडवान्‌ , ्रशुः सप्तिः, पुरन्धिर्योषा; 
at 


जिष्रथेषठाः, सभेयो युबास्य यजमानस्य बीरो जायताम्‌ | 

निकामे निकासे नः पर्जन्ये ada | 

WHA न ्रोषधयः पच्यन्ताम्‌ | : 
ANTRAL न; कल्पताम्‌ | [ade २२२२ ] 
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हे ब्रह्मन्‌! हो राष्ट्र हमारा, í 
विश्वशिरोमणि भारत प्यारा | 
हों बुध ब्रह्मवच सी ब्राह्मण, 
महारथी राजन्य विचक्षण, 
साध्यी वीरप्रसू महिलागण, 
2 विजयी वीर सभेय युवकगण, 
हो सव सभ्य समाज हमारा | नज 
शूर इपव्य रथेष्ठ सुलभ हाँ, _ 
दोग्भ्रौ dq बलिष्ठ वृषभ हों, 
द्रुतगति श्रश्व॒वायु-सन्निभ हों, 
समय-समय पर घनःयुत नभ हो, 
बरसावै मधु-मधु जलधारा | 
ग अन्नीषधि वैभव श्रमंत हों, 
` द्रुम-दल. विलसित दिग-दिगंत हों, 
नर-नारी सब. तेजवंत हों, i 
दिव्य भाव दिशि-दिशि ज्वलंत हों, 
oe हो शुभ QAH हमारा | 


(१० द्विजेन्द्रनाथजी कृत पद्यानुवाद ) 
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चरेवेति-चरेवेति गान | 


[ लेखक--श्री वासुदेवशरण ] 


- ऐतरेय AY के इस सुंदर गीत में इंद्र ने हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को 
: सदा चलते रहने की शिक्षा दी है । इंद्र को यह शिक्षा किसी aada त्राह्मण 
से प्राप्त हुई थी | 2. 
CRED) 
चरैवेति, चरेवेति 
नानाश्रान्ताय श्रीरस्ति इति रोहित शुश्रुम | 
पापो TAI जन इन्द्र इच्चरतः सखा || 
चरेवेति, चरेवेति | 
है रोहित, सुनते हैं कि श्रम से जो नही. थका, ऐसे पुरुष को औ नहीं 
` मिलती | बैठे हुए आदमी को पाप धर दबाता है। इंद्र उसी का मित्र है, 
जो बराबर चलता रहता है। इसलिये चलते रहो, चलते रहो । . 
(२) 
- पुष्पिण्यो चरतो जंघे भूष्णुरात्मा फलग्रहिः | 
शेरेऽस्य सर्वे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हताः ॥: 
l चरैवेति, चरेवेति | 
se aaa चलता रहता है, बस फूल फूलते हैँ, उसकी आसा 
. हि प्राप्त करती है। चलनेवाले के पाप थककर सोए रहते हैं । 
FHT रहो, चलते रहो । 


( ३.) 
स्ते भग ्रासीनस्य ऊर्ध्वरितिष्ठति तिष्ठतः | 
शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः ॥ 


चरैवेति, चरेवेति | 
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बैठे हुए का सौभाग्य बैठा रहता है, खड़े होनेवाले का सौभाग्य खडा. 
हो जाता है, पढ़े रहनेवाले का सौभाग्य सोता रहता है और उठकर चलनेवाते 
का सौभाग्य चल पड़ता है । इसलिये चलते रहो, चलते रहो | 


(४) 


कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः | 
उत्तिषठस्थेता भवति ad सम्पद्यते चरन्‌ ॥ 
चरेवेति, चरेवेति | 
सोनेवाले का नाम कलि है, अँगड़ाई लेनेवाला द्वापर है, उठकर खड़ा 
होनेवाला जेता दै, और चलनेवाला कृतयुगी होता है । इसलिये चलते रहो, 
चलते रहो । 


(५) 


aA मधु विन्दति चरन्स्वादुमुदम्बरम्‌ | 
` सूय स्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन्‌ ॥ 
चरेवेति, चरैवेति | 
> चलता हुआ मनुष्य ही मधु पाता है, चलता «हुआ ही ख्वादिष्ठ फल 
चखता है। सूये का परिश्रम देखो, जो नित्य चलता हुआ कभी आलस्य नहीं 
. करता । इसलिये चलते रहो, चलते रहो | 
इस गीत का वास्तविक अभिप्राय यह है कि जीवन में सदा चलते रहो, 
क्योंकि चलने का नाम ही जीवन है। seu हुआ पानी सड़ जाता है, बैठा 
* हुआ मनुष्य पापी होतां है। बहते हुए पानी में जीवन रहता है, वही वायु 
ओर सूर्य के प्राण-भंडार में से प्राण को अपनाता है। पड़ाव डालने का नाम 
जिंदगी नहीं है। जीवन के रास्ते में थककर सो जाना, या आलसी बनकर 
ART ले लेना मूच्छो है। जागने का नाम जीवन है। जागृति ही गति d 
निद्रा सत्यु है। अपने मार्ग में बराबर आगे पैर बढ़ाते रहो, सदा “चलते रहो, 
चलते रहो? की ध्वनि कानों में गूं जती रहे । बह देखो अनंत आकाश को पार 
करता हुआ अपरिभित लोकों का परिश्रमण करता हुआ सूर्य प्रातःकाल आकर 
. हमें से प्रत्येक के जीवन-द्वार पर यही अलख जगाता है-- 
मिरे श्रम को देखो, में कभी चलता हुआ थकता नहीं; : 
र इसलिये, चलते रहो, चलते रहो । | 
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[ लेखक--श्री रामदत्त शुक्ल भारद्वाज, लखनऊ ] 


स्वथं वाजिन्‌ तन्वं कल्पयस्व स्वयः यजस्व स्वयं जुषस्व | 
| महिमा तेऽन्येन न संनशे | [ago २३।१५ ] | 

क्रम क्या है? क्रम की अपेक्षा से विक्रम क्या है ९ क्रम और विक्रम. 
में क्या अंतर है ? | 

क्रम गति है, विक्रम विशेष गति है । क्रम जीवन में अस्तित्वमात्र का 
परिचायक है, विक्रम जीवन की सत्ता में चेतन्य का योग है | क्रेम अस्ति-पाव है, 
विक्रम जीवन में चरेति की सशक्त भावना के साथ संयुक्त होना है । 

क्रम प्रथिवी के साथ रे'गता है, विक्रम महान्‌ होकर चुलाक को भी 
amar है। क्रम की स्थिति भूमि के समानांतर रहतो है, विक्रम का दृढ़ 
मेरुदंड इध्वेस्थित हाता है | : | 

क्रम वामन है, विक्रम विष्णु की भाँति विराट है। वामन से विराट्‌ में 
आना ही विक्रम की सच्ची परिभाषा है। क्रम पैरों के नौचे की भूमि का 
कठिनाई से देखता है, विक्रम तीन पैरों से समस्त ब्रह्मांड को नाप लेता हज 

` “इद्‌ विष्णुर्विचक्रमे तरेधा निदधे पदम? ` 

प्रजापति विष्णु ने सृष्टि-रचना में महान्‌ विक्रम किया । अपने तीन 
पंदों से द्यांबा पृथ्वी के गंभीर प्रदेशा को विष्णु ने मापा । विष्णु के पदों से जो 
परिच्छिन्न हुआ है, ag संतत विक्रम से प्रभावित है। एक क्षण के लिये भो 
बिष्णु के विक्रशील कर्म में व्यवधान नहीं होता | eee 

मनुष्य वामन है, देवत्व विराट्‌ भाब है.। मानवी मन विक्रम से युक्त 


कर विराट्‌ हाता है | साढ़े तीन हाथ की छुद्र परिधि से परिवेष्टित मचुष्य का 
हः भन जब विक्रम सें युक्त हाता है, सारे विश्व के नाप लेता है। मनुष्य मत्ये 


ONG विक्रम अमृत भाव से.युक्त हाता है । 
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मनुष्य के प्रयत्न अल्पायु होते हैं, विक्रम का साका लोक में चिरायप ' 
लाभ करता है | E 
जिस के द्र में विक्रम के भाव उत्पन्न होते हैं, उसकी लहरे' तीन लोक पे 
व्याप्त हा जाती हैं, विक्रम के स्फुरण के दूर तक सब अनुभव सें लाते न| 
जहाँ बिक्रम है वहीं जीवन का पूर्ण विकास है | प्रत्येक मनुष्य अपने a. 
fig पर स्थित होकर विक्रम करने में समर्थ है । तपःप्रभाव और देवप्रसाद 
विक्रमशील' आदश जीवन की उपलब्धि के साधन हैं | a 
विक्रम के अनेक रूप है | विराट्‌ भाव विश्वरूप से युक्त होता है | स्वयं 
प्रजापति विष्णु ने विक्रमयज्ञ के द्वारा सृष्टि उत्पन्न की । च्त्रकार्य, ज्येष्ठता, जान. 
राज्य, और इंद्रत्व, इन चार गुणों को राजसूय यज्ञ में धारण करने के RA 
राजा अपने राष्ट्र में विक्रम करता है। जातबेद आचार्य अपने प्राणों से भी 
प्रिय अंतेवासी के शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्मदान द्वारा उसमें दीर्घायुष्य और अपने 
लिये sama की उपलब्धि के निमित्त-विक्रम करता है। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी 
तापत्रय-बिनाश तथा पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करने के लिये ब्रह्मौदन रूपी महान्‌ 


शक्ति को अपने अंदर परिपक्व करने के लिये देवढुलेभ विक्रम करता है। | 


इसी प्रकार माता और पिता, पति और पत्नी, ऋस्विक्‌ और यजमान, स्वामी 
और सेवक, आदि कल्याण-पथ पर निरापद्‌ अग्रसर होने के लिये सूर्य 
ओर चंद्र की भति सब अपने अपने क्षेत्र सें gaga, अहिंसा और प्रज्ञान 

के आधार पर सतत विक्रम कर सकते हैं | 
E विक्रम का परिणाम कभी अहितकर नहीं हा सकता । वह तो सदा 
सत्य क अनुष्ठान के लिये ही हाता है । बिक्रम ते केवल कल्याण का आह्वान 
a र | हक पये विषय में अश्वपति केकय की प्रतिज्ञा उनका महान्‌ 
नंदिनी के रक्षाथे अपने शरीर को 


i शन्नः प से सिंह > ` ८०६ 
रु ह क समन प्रस्तुत करके एक लोकोत्तर विक्रम का परिचय 


दिया । इसी प्रकार भरत और भीष्म ने अल्पता की समस्त मयोदा्थो की 


` अतिक्रमण करके ५ 
मत करके भूमा भाव का महान्‌ आदर्श स्थापित किया । आत्मविकास 


की अपेक्षा से घे > G 
क्षा से ही विश्व का समस्त वैभव प्रिय हाना संभव है, इस परम अध्या 
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qa के सर्वश्रेष्ठ उपदेष्टा महर्षि याज्ञत्रल्म्य की पत्नी मैत्रेयी ने भोग्यवस्तु-प्रधान 
और एकांततः विनश्वर सांसारिक वैभव का परित्याग करके अविनाशी अध्यात्म- 
वधा प्राप्त करने के लिये जा दृढ़ संकल्प किया: उसके समान आदर्श विक्रम 
इतिहास में सर्वथा हुलेभ है । सतीत्व के क्षेत्र में प्रातःस्मरणीया गांधारी का 
are धुव के समान अलौकिक विक्रम का परिचायक है | 
 ओकारपूर्वक जा वचन दिया जाता. हे, वह सदा सत्य ही करने के लिये 
देता है। इस प्रकार की मनोवृत्ति विक्रम की जनयित्री है । प्रथिवी शैल-सागरों 
के सुख से धारण करती है, किंतु बह असत्य का भार नहीं वहन कर सकती | 
“सत्मेनोत्तमिता भूमिः सूर्येणोत्तमिता dy 

वामन के विक्रम के लिये बलि के अडिग सत्य की आवश्यक्ता है | 
ः जीवन का प्रत्येक क्रम विक्रम में परिणत किया जा सकता है। जा विक्रम 
के हप में परिणत हो जाता है, वही शाश्वत महत्त्व रखता है। बिक्रम के तीन 
1 वामन के असंख्य पदों से अधिक महिमाशाली हैं । ब्रह्मचारी, गृहस्थ ` 
गोर यति विक्रम के तीन चरण हैं, जिनसे यह जीवन नापा गया है। प्रथम 
"म प्रदत्त अविकसित दैवी शक्तियों का पूर्ण विकास होता है, द्वितीय पद में 
पित वैभव का सुप्रयोग किया जाता है, और तृतीय पद में पुनः वितरित 
eat को. परिपूर्ण करके अक्षय अध्यात्मकेश की उपलब्धि करने के लिये 
किम किया जाता है। प्रथम दो पदों का ध्येय आः z 

: पथम दे य आभ्युदयिक कल्याण है और 
शीय पद का लक्ष्य निःश्रेयस_ सिद्धि है) इन दोनों प्रकार की सिद्धियो की 


झा ही परम एवार्थ 
अवस्य 5 परम पुरुषाथ है । विष्णुरूपी यज्ञ के यही त्रिपाद, तीन सवन, तीन 
IS अथवा तीन विक्रम है) j 


ay 
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विक्रम संवत्सर का अभिनंदन 
[ लेखक--श्री वासुदेवशरण श्रग्नवाल ] 


में संवत्सर ह--राष्ट्र के विक्रम का साक्षी, अतीत का मेरुदंड और 
भविष्य का कल्पवृत्त । PRA राष्ट्र पोषित हुआ है और में राष्ट्र से विक्रमां- 
कित हुआ हैँ। भारतीय महाप्रजाओं के मध्य में में महाकाल का ace 
प्रतीक हू । मेरा और राष्ट्र का गौरव एक है। मेरे विक्रमशोल यश की 
लिपि सब ओर अंकित है। गौरवशील शताब्दियाँ मेरो कीर्ति के जयस्तंभ हे | 
मै सोते हुओं में जागनेवाला हूँ । मेरे जागरणशोल स्पश से युग-युग की 
निद्रा और तंद्रा गत हो जातो हैं । महाकाल की जो शक्ति सरटि को आगे 
बढ़ाती है बही मुझमें है। मेरे सशक्त बाहुओं में ug प्रतिपालित हुआ है । 

में चलनेवालों का सखा हूँ। मेरे संचरणशील रथचक्रों के साथ जो 
चत सका हे बही जीवित है। मेरे अक्ष की धुरी कभी गरम नहीं होतो, 
पीर अबाधित गति से मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रथिवी और द्युलोक के गंभीर 
परेश में मेरी विद्युत्‌ तरंगे व्याप्त हैं। उनसे जिनके मानस संचालित हैं 
उनको निशा बीत जाती है । 

में प्रजापति amai के जीवन से मैं जीवित रहता हूँ । प्रजाएँ 


| खे वद्धिशील होती हैँ तब में aga नेत्रों से हर्षित होता हूँ Ñ आयुष्मान्‌ 
Bi Saat का आयुसूत्र मुझसे है। मैं प्रजाओं से आयुष्मान्‌ और 
| गाए मुझसे आयुष्मान्‌ होतो हें । उनके जिस कमे में आयु का भाग हे 
4 uk है। प्रत्येक पीढ़ी में प्रजाएँ आयु का उपभोग करती चलतो हैं ; 
रु वे aft रूप में अमर हे. क्योंकि उनके प्रांगण में सूये नित्य अमृत को 
k -A दै । ` अहोरात्र के द्वारा मेरे ही स्वरूप का उद्घाटन करता èi 
Rs सये एक हे। . मेरे एकरस रूप में संवत्‌ ale तिथियों के अंक 


TORS ह š 
T कारा के समान हें। उनकी शोभा को धारण करके में गोरवान्वित 
Re 2 | 
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मेरे अंदर प्रजनन की अनंत सामर्थ्ये है । प्रजास्लभाव मेरा. सत्या 
स्वरूप है। सवंभूतधात्री लोकनमस्कृता प्रथिवी के अंक में सेरे ही वरदान से 
प्रतिवषे अनत सृष्टि होती है। जिस समय राष्ट्र की प्रजाओं में नवीन निर्माण 
की चेतना स्फुरित होती है वही मेरे यौवन का काल है। नुतन रचना की जे 
शोभा है वही मेरी श्रो है) रचना की शक्ति हा भ्रजाओं में जीवन का प्रमाण 
है। जिस युग में सबसे महान्‌ रचना का कार्य हुआ है बही मेरे जीवन का 
स्वणंयुग है। प्रत्येक देश का इतिहास सुबर्ण-प्रुगों से ही भीमान्‌ बनता है। 
सुवणं-युग इतिहास की परम ऋद्धि हैं। जहाँ क्रद्धभाव हैं वहीं इंद्र का 
पद होता है। में इंद्र का सखा हूँ। राष्ट्र के ऐश्वर्य में में इद्र-पदको 
देखता | जिस युग में राष्ट्र का यश समुद्रों को लॉघकर दवीपांतरों में फैल 
गया था और पवतों को पार करके देशांतरों में पहुँचा था, इसी युग में मैं 
अपने जीवन में धन्य हुआ | 

मेरे कृताथे होने पर ही देश कृतकृत्य होता है। मेरे लिये हि अ 
किए बिना कोई जाति ऊजित नहीं होती A ज्ञान और कर्म की हवि चाहता | 
हू । सशक्त चिंतन और सक्रिय जीवन के यज्ञ का मैं यजमान हूँ। मेरे | 
विक्रमपरक नामकरण के जो पुरोहित थे उन्होंने मेरे स्वरूप के यथाथ भाव. 
को समझा था। गणित के अंकों में समाए हुए मेरे रूप को देखकर जो मेरी 
अवहेलना करते है वे मूढ़ हैं। में महान विक्रमांक हूँ af के निर्माण मे 
विष्णु ने विचंक्रमण किया; राष्ट्र के निर्माण में मेरा विक्रम है। राजपियों की 
परंपरा ने अपने विक्रम के वरदान से मुझे उपकृत किया है। विक्रम ही मे! 
उपनिषद्‌ है। मेरा आदि और अत अव्यक्त है। विक्रम का ओजायपारग | 


प्रवाह ही मेरे व्यक्त मध्य का सूचक है। उसमें प्रजाओं के जीवन का ए | . 


ओत-प्रोत रहता है | | 
मैं. पुराण पुरुष की तरह बृद्ध होता हुआ भी विक्रम के कारण विर | 
यौवन का स्वामी हूँ. । जिसंका जीवन सदा उत्थानशील है वही मेरा निव 
संबंधी *है, अन्यथा मैं एक-रसकाल के समान निलेप हूँ । सबौर 
राष्ट्र पर कृपा करके ही में तिथियों के दीप्त अंक अपने उत्संग में धारण करती E | 
aaa के कमठ जोवन के जो पादन्यास विक्रम के साथ रखे गफ, उही 
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gid मेरे कालचक्र पर अमिट पड़ी है । उन चरण-न्यासों के लिये यदि प्रजाओं 


| 3 qa में श्रद्धा का भाव है तो उनका भावी जीवन भी अमर है। में भूत के 

fa बंधन से भविष्य को बाँधने के लिये अस्तित्व में नहीं हूँ, वरन्‌ अतीत के 

जो | प्रकाश से भविष्य को आलोकित करने के लिये मैं जीवित हूँ । - 

W जहाँ जीवन का रस है वहाँ मेरा निवास है। रस-हीन कर्म मुझे 

य | असत्य प्रतीत होता @ | सत्य के आश्रय से ही जीवन में रस का स्रोत प्रवा- 

है! हित होता है। निष्प्राण ज्ञान को में राष्ट्र का अभिशाप समभता हूँ । प्राण- | 

| | वंत ज्ञान व्यक्ति और समाज के जीवन को अम्रृत-रस से वृद्धि के लिये सींचता | 

3 J जहाँ रस है वहाँ बिषाद नहीं रह सकता। जिस राष्ट्र के रस-तंतुओं | 

4 को विपरी अभिभूत नहीं कर पाते वह आनंद के द्वारा अमृत पद में संयुक्त | 

wale | जोवनरस की रक्षा, उसका संचय, dada और प्रकाशन ही व्यक्ति || 

Fig और राष्ट्र में अमृतस्व का हेतु है । सेरे रोम-रोम में अक्षय्य रस का अघिष्ठान है । 13 

छा | स रस का लावण्य प्रति-प्रभात सें उषा की सुनहली किरणं मेरे शरीर में संचित 

बर | स्स हैं। जो विक्रम के द्वारा मेरे दिव्य भाव की आराधना करता है उसको 

el पिता की भाँति में नवीन जीवन के लिये आशीवाद देता हूँ | मेरे पुत्र व्यष्टि 

परी | ऐप में मत्य होते हुए भी Gale रुप में अमर हैं। 

[म | उत्कर्ष मेरी वीणा के तारों का गांन.है। जागरण की वेला में जब 

a विचारों का प्रचंड फगुनहटा चलता है, तब वसंत का मूलमंत्र प्रजाओं को हरि- 

मेश | याली से लाद देता है, और सोते हुए भाव उठकर खड़े हो जाते हैं । जब राष्ट्रीय | 

a | a कर्मद इस प्रकार नूतन चेतना से aafia होने लगता है तब में खयं | 
p a छ के i के साज सजाता हूँ। जब sca के नेत्र तंद्रा के | 

ठ हर a जाते द तब भूत और भविष्य के अंतर को चोरकर दूर तक दष्टिपात | 

4 | ह I JAT उत्पन्न होती है। राष्ट्र के कोष य = ज्ञान की ति | 

पः पके एक सहस्र अशुओं को प्रजा सहस्र नेत्रों से देखने लगती है | 


a ‘ अप्रकाशित क्षेत्र नए आलोक से जगमगाने लगते हें उन्नति और . 
पकै नए पथ दृष्टि में आ जाते हैं। पथ की घुँघली रेखाओं को मेरा 
कित अमर प्रदीप समय पर प्रकाशित करके जनता को आगे बढ़ने के 
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लिये उत्साहित करता है । में भूतकाल के संचित कल्याण को इस हेतु लिई 
खडा हूँ कि भविष्य को उसका वरदान दे सङ्के | 
जिस युग में गंगा और agar ने अनंत विक्रम से हिमाद्रि के शिला- 
dat को चूर्णित करके भूमि का निमोण किया था, उस देवयुग का में are हूँ । 
जिस पुरा काल में आये महाप्रजाओं ने भूमि को वंदना करके इसके साथ 
अपना अमर सब घ जोड़ा था, उस युग का भी में zor हूँ। वशिष्ठ के संत्राच्चार 
आर वामदेव के सामगान को, एवं सिंधु ओर कुभा के स'गस पर आये प्रज्ञाओं 
Baa के मैंने सुना है। शतशः राजसूयों में वीणा-गाथियों के नाराशांसी गान 
से मेरा अंतरात्मा तृप्त हुआ है। राष्ट्रीय विक्रम की जा शत साहस्री संहिता 
है उसको इस नए युग में में फिर से सुनना चाहता हूँ। उस इतिहास को 
कहनेवाले कृष्ण हेपायन व्यासों को. मुझे आवश्यकता है। परीक्षित के समान 
मेरी प्रजा gaat के उस महान्‌ चरित को सुनने के लिये उत्सुक हैं। 
“न हि तृप्यामि श्वणवानः पूवे षां चरितं महत्‌?--में पूवज पूर्व जनों के महान्‌ चरित 
के सुनते हुए तृप्त नहीं हाता । योगी याज्ञवट्य्य, आचाय पाणिनि, 
आये चाणक्य, प्रियदर्शी अशोक, waft विक्रम, महाकवि कालिदास और 
भगवान्‌ शंकराचाये के aiaa सप्तक में जा राग की शोभा है उससे 
मनुष्य क्या देवता भी तृप्त हा सकते हैं। भेरा आशीर्वचन है कि भारत के 
कातिगान का सत्र चिरजीवी हा । प्ररनकाल से भारती प्रजाओं के विक्रम 
का पारायण जिस अभिन'दनेत्सव का मुख्य स्वर है, बही मेरा प्रिय ध्यान है। 
राष्ट्र का विक्रमांकित इतिहास ही मेरा जीबन-चरित है। मेरे जीवन का केर 
ज्ञान के हिमालय में है । सुवण के मेस NA बहुत देखे, पर में उनसे आकर्षित 
नहीं हुआ। मेरे ललाट को लिपि का कौन guada GT 
प्रकाशित करेगा ? | 
में कालरूपी सहान अश्व का पुत्र हुँ जा †नित्यप्रति फूलता ate 
बढ्ता है | विराट्‌ भाव की सज्ञा ही प्रश्न है । विस्तार और बृद्धि यही अश्च का 


` अश्चत्र है । जब्र Ug विक्रमधमे से संयुक्त हाता है तत्र बह सुपर सबारी 


करता है, अन्यथा मैं राष्ट्र का वहन करता हूँ । मेरा अद्दारात्ररूपी वाडी 
जाल राष्ट्र के विवधेन के साथ शक्ति से संचालित हवने लगता दै । मेरी प्रगति * 
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X Ce SQ 
cat नहीं है। यद्यपि मैं महाणंव के समान सदा अपनी मयोदाओं का 
अंतराल को भरने के लिये उठती हैं। _ 

मेरी आयु का एक-एक चण अमोघ है। ऋतुओं के साथ में ब्रह्मचारी 
ह। मेरी उत्पादन शक्ति से राष्ट्रीय इतिहास aa ऋतु कल्याणी बनती 


है बसी का तेज और सौंदर्यं सफल है। राष्ट्रीय विक्रम की सहस्र धाराओं 


> मेरा अभिषेक किया है । एक-एक पुरुषायुष से जीवित रहनेवाली 
प्रजाओं के मध्य में में ही अमर हूँ । मेरा परिचय अनेक महान्‌ आदशों 
के रूप में हुआ है | 

हिमालय के प्रांशु देवदारुओं की तरह जो महापुरुष अपने चरित्र-्योग 
से ऊपर उठे हैं उनकी स्मृति मेरे जीवन का रस है। चरित्र को महान्‌ करने 
का संकल्प जब व्यक्ति में और राष्ट्र में उठता है, तब मेरा प्राण साते से जागता 
है। मेरी भूमि पर शाश्वत प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिये प्राणों को शक्ति और 
रस से स्पंदित करना आवश्यक है। मेरा प्राण वे सुंदर स्वस्थ प्रजाए हैं जा 
सौ वर्ष तक अदीन भाव से जीवित रहती हैं। मेरे प्रजापति रूप का शतायु 
और प्राणवंत nate बहुत प्रिय हैँ। उनकी विक्रमपरक परिचया से बहुः 
पुत्रपौत्रीण गृहपति की तरह मैं ठृप्त हाता हूँ। जिस अंश में क्रियाशील प्रजाएँ 
नव निर्माण का काये करती हैं उसी के मैं उनकी आयु का अमृत और सत्‌ 
भाग मानता हूँ, शेष इतिहास का असत्‌ भाग है | 

प्रथिवी के साथ सौहाद भाव का संबंध मेरी जीवनधारा का पोषक 
प्राण है। यह भूमि मेरी माता है, और मैं इसका पुत्र हूँ [ माता भूमिः 


: पुत्रों अहम्‌ प्रथिव्याः J, यह भाव जहाँ है वहाँ जीवन को हा ठु 
सदा बिद्यमान रहता है। पृथिवी पर प्रतिष्ठित हुए बिना काई मर अगतत 


का प्रसाद नहीं प्राप्त कर पाता। जब प्रजाओं का बहुमुखी चिंतन भूमि के 


साथ बद्धमूल हाता है तत्र ag वसंत की तरह नए VET से लहलदाता है। 


जिसकी विचारधारा भूमि में प्रतिष्ठित नहीं है वह शुष्क पणं की तरह. GOA 


~ AN 5 
गिर जाता है। अपने पैरों के नीचे की प्रथिवी के नदी-पवत, वृक्ष-वनस्पति, 


TO आदि के सम्यक दर्शन से राष्ट्र के नेत्रा में देखने को नई ज्योति उत्पन्न 


~ 
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हाती है। प्रथिवी के भौतिक रूप में प्रजाएँ जितना अधिक रस लेती हैं उनका 


जीवन उतना ही स्स-पोषित होता है। 
प्रजाओं के जीवन की दीक्षा भी मेरा प्राणमाग है। मेरी दृष्टि मे 


जीवन का कौशल यही है कि उसमें ज्ञान और कमै की निर तर सिद्धि 
होती रहे । 

जहाँ इस प्रकार त्रिविध प्राणों की आराधना से प्रजाए राष्ट्र में जागती 
हैं वहाँ मेरी अनुभूति उनके मन में जागती रहती है | अन्यथा उन्हें ध्यान 
भी नहीं होता कि मेरा अस्तित्व उनके साथ है या नहीं। विष्णु के तीन 
चरणों की तरह मेरे भी तीन विक्रम हैं।. उन तीन विक्रमों को पूरा करके ही 
जीवन सफल होता हे । भूमि, भूमि पर बसनेवाली प्रजाएँ और प्रजाओं में 
रहनेवाला ज्ञान- इन तीनों को कल्याण-पर परा ही मानों मेरी तीन ऋतुओं का 
मंगल-विधान है। मेरा समस्त जीवन ऋतुमय है। aaa, ग्रीष्म और शरद्‌ 
इनका पयाय-क्रम इतिहास के चक्र को सतत घुमाता है। प्रत्येक संस्कृति को 
प्रभात, मध्याह्न और संध्याकाल के चक्र का अनुभव करना पड़ता है। शरद 
के अनंतर वस'त का निश्चित आगमन मेरा सबसे बड़ा देवतुल्य प्रसाद है। 

मेरे विक्रमांकित स्वरूप के स्मरण और अभिनंदन का यही उपयुक्त 
अवसर है | मेरे अभिनंदन से प्रजा खवस्तिमती हो, यह मेरा आशीर्वाद दै | 


७ 
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विष्णु का विक्रमश 
[ लेखक--भी वासुदेवशरण ] 
इदं विष्णुबि चक्रमे tar निदघे पदम्‌ | समृढमस्य पांसुरे ॥ 
बिष्णु का त्रिविक्रम संसार का सबसे बड़ा साका है। विष्णु वामन थे, 
विक्रम करने से विराट हुए | जो विक्रम करता दै वह भो विष्णु की तरह वामन 


से विराट हा जाता है, ag महान्‌ बनता है और लोक में फैलता है। सृष्टि का 
महान्‌ देव विष्णु है, जिससे इस जगत्‌ की स्थिति है। sa विष्णु के पराक्रम 


| से यह अद्भुत wan रचा गया है. । विष्णु ने पार्थिव लोकों के फैलाकर 


हनमें अनंत सौंदर्य, वैचित्र्य और रहस्य भर दिया है। यह विश्व आकर्षण 
और रस का अधिष्ठान है ad, स्थिति और नाश, ये विश्वव्यापी विष्णु 
के तोन दुर्धध क्रमण या चरण हैं, जिन्होंने सारे स'सार और मानवो जीवन 
शनापरखा है। विश्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जा इन चरणां के नीचे न 
Ul काल के एकरस क्रम में विष्णु. के दारा ही विक्रम का भाव भरा 


नया | विष्णु का त्रेघोबिचंक्रमणु शांत काल का विज्षे।भ है | 


बिष्णु का महान्‌ पराक्रम एक क्षण के लिये भी मंद नहीं होता । विष्णु 
पेय ही गुडाकेश है, जा नींद के जीतकर. विनिद्र वीये से इस जगत्‌ का 


प चालन करता है.। विष्णु के बलों के स्रोत विश्व के रोम रोम से प्रकट . 
। रहे हैं। सूये और az, प्रथिवी और gars, मेव ओर समुद्र, इनको | 


थिति और बिघटन विष्णु के नियमो पर ही निभर है । 
बैदिक अथ-पद्धति के अनुसार संवत्सर या सूर्य का नाम विष्णु है। 
जे विक्रम है उसे प्रतिदिन हम देखते हैं। प्रातःकाल, मध्याह और 


; N ये उसके तीन चरण है । अनंत चराचर को प्राण-दृष्टि से अमृत 
a A a. . : 
SU T प्रदान करना यह सूर्यरूपी विष्णु का विक्रम है। सूये का विक्रम 
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न हे ते सृष्टि का अंत हा जाय । संवत्सर भी विष्णु का एक रूप है। ती 
ऋतुओं के तीन चरणां से संवत्सर अपने कल्याणों की सृष्टि और बृष्टि करता 
है। ada, ग्रीष्म और शरद्‌ इनमें से किसी भी ऋतु का यदि विपर्यय हो, 
ते प्रजाओं के हित के लिये प्रवर्तित चक्र का खंडन हाने लगता है । प्रत्येक 
वर्षे में संवत्सर कितनी अधिक प्राण-स पत्ति और सध्य-संपत्ति के जन्म देता 
है? अनेक वीयेवती ओषधियाँ, महान्‌ वर्त और वनस्पति संवत्सर के विक्रम 
का फल पाकर उत्पन्न हाते और बढ़ते हैं। संवत्सर स्वरूप से वामन है। 
उसके तीन चरण बारह महीनों की परिमित अवधि में समाप्त हो जाते हैं, परंतु 
इन्हीं चातुर्मास्य के बौने चरणों से संवत्सर रूपी विष्णु ने महाकाल के अनंत 
विस्तार का नाप रखा है। जो वामन था, वह वस्तुतः अपने भीतर बिष्णु का 
रूप लिए हुए था--'वामनो ह विष्णुरास', शतपथ १।२।५।५ | 


वामन और विष्णु के संबंध का नित्यरूपक संवत्सर और अनंत काल 
के पारस्परिक संबंध से भली भाति प्रकट होता है। अनंत काल agai 
पुरुष है। संवत्सर विष्णु है । विष्णु के समान संवत्सर भी अपरिमित बल 
से युक्त है, उसकी प्रेरणा से मानवीय इतिहास अग्रसर होता रहता है। जिस 
प्रकार विष्णु के यश का गान हमारा कर्तव्य है, उसी प्रकार संवत्सर का अभिः 
नंदन और सम्मान भी आवश्यक कर्तव्य है | 


ब्राह्मण Fal के अनुसार यज्ञ और यजमान भी विष्णु के रूप हैँ | (रत 
पथ ६।७।२।१०-११ ) । प्रातः सवन, माध्यंदिन सवन और सायं सवन, इन 
तीन भागों में यज्ञ के कर्मकांड की पूर्ति होती है, जा विष्णु के तीन चरणों क 
समान हें । हमारा वैध-यज्ञ बिराट सृष्टि के विधान और मानवीय जीवन 
की ही अनुकृति है। शत्तपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि यजमान fay 
बनकर अपने जीवन के लोकों को अपनी यात्रा से नापता है यह उपर 
बड़ा भारी वैष्णव विक्रम है। मनुष्य के विक्रम से जीवन में कितने अपिर 
निर्माण और उत्पादन का कार्य होता है ९ | 


 मनुष्यो के समुदाय अथोत्‌ राष्ट्र में भी विष्णु का स्वरूप बि n a 
जाता है। राष्ट्र का विक्रम विष्णु के विक्रम से कम महिमाशाली नदीं * |. 


कसा Be ७ 
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हा सकता | व्यक्ति आर समाज की स्थिति के लिये राष्ट्ररूपी विष्णु का 
पराक्रम आवश्यक है। भारतीय राजनीतिशाख् के अनुसार राजा या राष्ट्र 
पति विष्णु का स्वरूप है ( नाविष्णुः प्रथिवीपतिः ) । “जिस प्रकार विष्णु के 


i वशोबीर्य का गान किया जाता है उसी प्रकार राष्ट्र में विक्रम करनेवाले राजर्षियों 
ता की कीतिं का बखान भी राष्ट्रीय अभ्युदय के लिये आवश्यक है। विक्रम का 
रम गान प्रजाओं का धमे है। विक्रम की नाराशंसी से ही जाति के जीवन में 
है। | afta रस भरता है । 
रतु ऋग्वेद के विक्रमण सूक्त | 
नत ऋग्वेद में विष्णु के विक्रम का वर्णन करनेवाले कई सुक्त हैं। इनमें 
का | क्रमण की महिमा, उसका प्रकार और परिणाम सृष्टि के विराट्‌ घरातल से 
कहा गया है | विक्रम चाहे जिस चेत्रमें हो, एक जैसे नियमों के अनुसार प्रकट 
र है। विक्रम के भाव को समभने के लिये इन सूक्तो का भावार्थ यहाँ 
षा दिया जाता है । 
sa 2 (१) ऋग्वेद ३।२२। १६-२१ a 
ह N (-- क्योंकि विष्णु ने प्रथिवी के सात लोकों में विक्रम किया है, 
ni इसलिये देव हमारे रक्षक हैं |! 
सप्तांग राज्य प्रथिवी के सात लोकों के समान है। उस सप्तांग 
राज्य में राजा जब तक विक्रम नहीं करता तब तक अन्य जन भी रक्षा 
ह. | कने में असमर्थ रहते हैं । ; 
F २--विष्णु ने विक्रम के द्वारा तीन पैर रखे और सब कुळ उन पैरों . 
6 | भैधूतिके नीचे समा गया॥ जीवन के जिस क्षेत्र में व्यक्ति या समाज 
n | ग वामन स्वरूप अपने छुद्र भाव को त्यागकर विराट्‌ भाव को प्रहण कर 
छ न : ret बहू विष्णुपन का परिचय देता है। जहाँ विष्णु-भाव है, वहीं 
रे SHAY का नियम पाया जाता है.। 


है ३-'जिस विष्णु ने तीन पैरों के द्वारा विक्रेम किया, वह गोपा है! 
ऐ रक्षा करने में स्वयं समर्थ है और स्वयं अपने वीये से गुप्त (रक्षित ) दै । 


| | 9 N A > 
त है, काई बाहरी शक्ति उसे दबा नहीं सकती अपने इन दो 
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धारयन्‌ )। विष्णु से धारण किया हुआ ध्म प्रजांओं के जीवन को धारण 
करता है | (नमो धमौय महते धर्मो धारयति प्रजा:--उद्योग १३७९) |. विष्णु का 
पराक्रम उस धर्म की नींव है। यदि विष्णु का विक्रम न हो तो धर्म आह, 
व्यस्त हो जाते हैं | 
४-'विष्णु के कर्मों को देखो, जो कमे उसके महान्‌ ad को मांदी 
देते हैं। वह विष्णु इंद्र का साथी मित्र है।' प्रजाओं के जिन कर्मों कोहम | 
प्रत्यक्ष देखते हैं, उनका मूल खोत उच्च जीवनत्रतों में है। समाज में कठोर | 
Aat की स्थापना कर्म की शक्ति का अनिवार्य अंग है। व्यक्ति के जीवन में 
जिस समय त्रत प्रवेश करते हैं, उसी क्षण से उसके कर्म भी उज्ज्वल और उन्नत 
होने लगते हैं | 'कम और त्रत' इंद्र और विष्णु की तरह आपस में जुड़े रहते ह 
ओर एक दूसरे को शक्ति प्रदान करत हैं। महान्‌ त्रतो से ही महान्‌ कर्मों 
का जन्म होता | 
५-- जो विवेकशील हैं वे विष्णु क उच्चतम पद को आकाश में इप 
तरह स्पष्ट देखते है जिस तरह बोई खुला हुआ नेत्र हो)? प्रजाओं का उत्थान 
और AGA करनेवाले ज्ञानी व्यक्तियों की दृष्टि में जीवन और समाज के रहिछ 
स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। उनकी agaa कहीं रकती नही । उनकी खुली 
हुई आँख से ही और सबको देखने की सामथ्य प्राप्त होती है | 
६--जि जागरूक हैं वे विष्णु की परमोच्च स्थिति को अपने स्तुतिगात 
i से प्रकाशित करते रहते हैं ।' विष्णु का सच्चा स्वरूप कभी तिरोहित नही, | 
इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रबुद्ध व्यक्ति उस रूप को अपनी वाकू | 
और साधना से समुज्ज्वल करते रहें | i | 


(२) ऋग्वेद १।१५४ ` 

१--विष्णु के वीर्यशाली पराक्रम का इम बखान करेंगे, जित बि | 

पार्थिव लाको का अपने चरणों से नापा है, जिसने सबसे SA सबके सात | 
स्थान छो टेक रखा है, जिसने लंबे डग भरते हुए तीत प्रकार ते 
किया दै? Gedas वीयि adie, इसकी स्वनि जिस समय मना | 
इठतो हे, इस समय उनके कंठ में अपूव बल आ जाता È | F राष्ट्र cI | 


Re Eo 


g e 
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विष्णु का विक्रमण २१ 
ag के पराक्रमों का गान प्रजाओं का धर्म है। जिसने जीवन में किसो 
प्रकार का भो विक्रम किया है, उसके विक्रम के अवदान को कहना एक 
पवित्र धर्म है। विष्णु ने पार्थिव लोकों को अपने विक्रम के संत्र से नापा। 
ज्ञान और कमे के जो प्रदेश पहले अनधिकृत थे, वे विक्रम के द्वारा मनुष्यों 


के अधिकार-क्ेत्र में आ जाते हैं, यही विष्णु का भू-मापन कम है। प्रत्येक ' 


समाज में एक “उत्तर सधस्थ' या सर्वोच्च एकता का स्थान रहता है, जिस 


धरातल पर सारे व्यक्तिगत और सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्वार्थ और 


धर्म मिलकर एक हो जाते हैं । बह सधस्थ केवल विक्रम के द्वारा ही. प्राप्त 
होता है। विक्रम की भावना बलवती होकर अपने साथ ऐक्य गुण का 
श्रावाहन करती है | 

. २--वीर्य के कारण विष्णु की स्तुति को जाती है ag भयंकर गिरिस्थ 
सिह की तरह है। उसके लंबे तीन पैरों में सारे लोक बसते हैं? विष्णु का 
महान्‌ पराक्रम जन-समुदाय को उसके स्तुति-गान के लिये बाधित करता है | 
विष्णु के विक्रम की स्तुति कोंड निस्सत्त्व कल्पना नहीं है। वह शक्ति का उचित. 
सम्मान और अभिनंदन है जिसका करना प्रजाओं का स्वाभाविक धर्म है। 


X "~ S Ge So NT > ०2 &: 
जिस प्रकार पवेत की gaa घाटियों में झपटनेवाले भयंकर सिह के पराक्रम को : 


सा करने के लिये हम मजबूर हवते हैं, उसी प्रकार विष्णु के यश का कीतेन 


® 
हम करना पड़ता है। विष्णु अपना चरण उठाकर जहाँ तक विस्तृत लोक को 


गाप देता है, बही तक और सब की इयत्ता या मर्यादा रहती है । 
| “यह स्तुति-गान ( मन्म ) विष्णु का बल से पुष्ट R| ag विष्णु 
a में वृषभ के समान शीघ्रगामी और पवत के शिखर जैसी ऊंचाई पर 
SE है। उसने इस लंबे AS निवास-स्थान ( सधस्थ) को तीन पैरों 
से ताप डाला ।' 
नो यशस्कर-नाद (ara) प्रजाओं के कंठ से उठता है, वह A या 
शे बनकर विष्णु को प्राप्त होता है। विक्रम का गान नया शक्ति-स'चार 
पाहि रि E ~ ~ 
OOY केला और स'स्कृति का बखान उसको अपने स्वरूप का ज्ञान कराने 
आवश्यक है। मात्भूमि ही वह सधस्थ है जहाँ सब एक साथ रहते R | 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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यह निवास-स्थान दीघ और विस्तृत दै। विष्णु के चरणों में जितनी 
शक्ति होती है, उतना ही वह दीघ भू-मापन करता है । प्रजाएं प्रत्येक Ja X 
अबाधित गति चाहती हैं। जिस क्षेत्र में उन्हें बाधाए मिलती हैं, वहीं विणा 
की गति कुंठित हो जाती है । 


४--विष्णु के विक्रम के जो तीन पैर हैं वे शहद से भरे हुए हैं। ag 
मधु का रस अक्षय्य है। विष्णु अकेला ही सब सुबनों को धारण- करता है। 
तीन प्रथिवियों और तीन आकाशों को वही रोके हुए है हम देखते हैं कि 
युग-युगांतर से प्रजाओं के द्वारा रस का आस्त्रादून होने पर भी वह रस उनके 
लिये क्षीण नहीं होता | अपनी संस्कृति के साथ जिस वस्तु का संबंध जुड़ जाता 
है उसी के अनुभव करने, सुनने और सोचने में प्रजांओ को रस मिलता है। 
रामायण और महाभारत, कालिदास और तुलसी--इनकी कविता में रस की 
जा अक्षय्य निधि है वह कभी समाप्त होने का नाम नहीं लेती । अपना ज्ञान, 
अपनी कला, अपने साहित्य का अचीयमाण रस बराबर भुक्त होने पर भी कर्भी 
नहीं छोजता | प्रत्येक युग की जनता नूतन दृष्टिकोण से उस रस कीं पहचान 
करती है। सत्त्व, रज और तम भेद से जीवन तीन प्रकार का है। अवम, 
मध्य और उत्तम भेद से राष्ट्र भी तीन प्रक्रार का होता है [ प्रथिवी सूक्त, मंत्र ८] 
इन्हीं : संबंधित तीन प्रथिवियाँ और तीन -आकाश हैं जिन्हें विष्णु धारण 
करता है | 


५- विष्णु के उस प्रिय स्थान से हम जुड़े' जहाँ देवत्व के प्रेमी नर 
आनंदित होते हें । विष्णु के उस परमोच स्थान में शहद का कुँआ दै। % 
sama का बंधु है? विष्णु के तीसरे चरण में “मध्व उत्स” या शहद का 
सोत कहा गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक सब से ऊँचा पद या स्थिति 
है जहाँ सब प्रकार के आनंद का स्रोत है । बिस्तृत विक्रम के द्वारा हम वस 
शहद के कुए के पास पहुँचते हैं | | 


_ ~ प्रसन्नता से हम उन स्थानों में चलकर रहें जहाँ विक्रम कें सम्प 
अनेक प्रकार कौ शीघ्रगांसिनी रश्मियाँ (तीव्र प्रेरणाएँ ) प्रजाओं में वय 
९ ~ i 

रहती है.। दीयं गतिवाले विष्णु का परमपद बहुत हीं मनोहर 2 | 


@- 
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विष्णु का विक्रमण | २३ 
(३ ) ऋग्वेद ११५५-१५६ ( भावार्थ ) 


विक्रम का यह गान महान्‌ विष्णु के पॉस्य को बढ़ाता है। dea के 


3 संवधन से बाद में आनेवाले पुत्र पूव में होनेवाले पिताओं से बढ़ जाते हैं 
(दाति पुत्रो$वरं परं पितुनोम ) | 
q जीवन के लिये और लोक में अनंत विस्तार के लिये (उरुगायाय जीवसे) # 
| हम मिलकर उस विष्णु के dier का बखान करते हैं (ater गृणीमसि) | 
के विष्णु के विक्रमणों के जब मनुष्य पहचानता है ता उसमें भी हलचल 
à का भाव उत्पन्न हाता है । विष्णु के तीसरे चरण को कोई नहीं देख पाता | 
ता आकाश में उड़नेवाले पत्तियों की भी वहाँ गति नहीं है । 
| “विष्णु का विक्रम गोल चक्र की तरह नित्य घूमता है। जैसे जैसे 
i Reg नापता है उसका ब्रृहत्‌ शरीर आकार में बढ़ता है । वह विष्णु यौवन 
॥ | सेभरे हुए कुमार के समान है! जनता के पुण्य श्लोक का गान करनेवाले 
j za गायको की ऋचाओं को सुनकर विष्णु का यौवन पुनः उसके पास 
लौट आता है । प्रथित्री पर बसतेवाला वृद्धजन अपने वृहच्छरीर और 
i भुमापन करनेवाले रूप को प्राप्त करके यशगान के द्वारा फिर से युवा कुमार 
] बन जाता है | प्रत्येक संस्कृति का चक्र गोल पहिए की तरह बारी बारी से 
U उपर-नीचे घूमता रहा है | चक्रवत्‌ परिश्रमण ही संसार का नियम है | 
बिष्णु के निमित्त सबको अपना अपना अध्य चढाना है । जो विद्वान्‌ 

E वे ज्ञान की हवि से विष्णु को समृद्ध करते हैं। TaN की सेवा ही 
६ | झे द्वारा agai विष्णु का संवर्धन है | परंतु जो हविष्मान्‌ हैं, 
| | निनके समीप भौतिक स'पत्ति की हवि है वे उसके द्वारा विष्णु के यज्ञ 
र | कर हैं। a 
E ) 'यह महान्‌ विष्णु ‘ge? अर्थात्‌ पुराने से भी पुराना है, पर तु साथ 
P | १ बहु निवीयस? अर्थात्‌ नए से भी नया है। इस विष्णु की जो .शोभनी 

| है 


4 © fafia—Vishou Strode the realms of Earth for freedom 
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जाया या राष्ट्रीय श्री है उसे भी ged देकर तृप्त करना चाहिए | Fey § 
महान्‌ जन्म को कहकर हम अपने पूर्वपुरुषो के साथ जुड़ते है । 

"ज्ञा जितना जानता है वह स्तवन करनेवाला यथाविद्‌ कहकर विष्णु के | 
qe करता है । प्रत्येक गायक महान विष्णु की सुमति चाहता है, वह साधना | 
से प्राप्त होती है । ी 

` विष्णु उत्तम दक्ष को, सवोधिक प्राण के धारण करता है । Ag 
का संखा इंद्र है। इंद्र सुकृत और विष्णु उससे भी बढ़कर सुझृततर है। | 
विष्णु आयैजन की रक्षा करता है” जन विष्णु है, राजा इंद्र है। इनदोतें. 
का परस्पर सख्य भाव है। उत्तम दक्ष विष्णु के पास हो रहता है। 


i 
| 
| 
| [७ 
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शाक्वरी व्रत 
[ लेखक--श्री वासुदेवशरण ] 


गोभिल गृह्यसूत्र ३।२।७९ में. एक उल्लेख है कि प्राचीन काल में मांताएँ 
अपने बच्चों को दूध पिलांते समय उस अमृत-बीर के साथ इस मंगलात्मक 
आशीर्वाद का पान कराती थीं कि 'हे पुत्रो, तुम इस जीवन में शाक्वरी aad के 
पारगामी बनो — 

aar हि रौरुकिब्राह्मण' भवति | कुमारान्‌ हृ स्म मातरः पाययमाना श्राहुः= 
शाक्वरीणां पुत्रका ad पारयिष्णवो भवतेति | ; 

यह feet प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है, जो इस समय अप्राप्य है 
और जिसका नाम रौरुकि ब्राह्मण था। रोरुक नगर प्राचीन सौवीर देश की 
निस आजकल सिंध कहते हैं राजधानी थी । रोरुक का वर्तमान नाम रोड़ी है 
जो सक्खर के पास सिंध के तट पर है। स'भवतः इसी सीमांत देश के एक 
aiar ने इस शाक्वरी व्रत के माहात्म्य को भली भाँति समझकर राष्ट्रीय 
SR के जीवन के साथ उसके सबंध को ee करने का उपदेश दिया था । 
बिसराष्ट्र में माता कुमारो के जीवन सूत्र का प्रारंभ शक्विरी मंत्रों से 
करे, जहाँ स्तन्य-पान साथ ही mead भावना ओतप्रोत हो, “वहाँ की 
यासक शक्ति का केवल अनुमान किया जा सकता है । जीवन-मूल मंगल- 


तो इस प्रश्‍न का यथांथ उत्तर यह कहकर दिया जा सकंता दै कि 
E.. मनुष्य जो कम करता है उसी के अनुरूप अपने जीवन को ढालने में 
न्‍ थ होता है। कर्म करने की क्षमता जीवन का wa धन है। इस 


अनं 
१ भंडार में से प्रत्येक मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है। 
इकेञू करणे' या “करना? qig का. मेरुदंड शक्ल! या सकना धातु 
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| निषा रहस्य शाक्वरी व्रत है। यदि यह पूछा जाय कि मानवी जोवन ' 


क मनुष्य का जीवन Gra करणे? धातु के अनंत रूपों को विकास. 


मनुष्य की शक्ति उसके कार्य की सनातनी मेरु है। शक्ति की नींव पर 
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जीवन का प्रासाद खडा किया जा सकता है। हम जितना कर 'सकतेः हैं बही 
हमारे जीवन की कसौटी है। ‘cag धातु के जिन लकारों का हमारे जीवन 
में पारायण हो पाता है वे ही हमारी गति के धरूवमांपदंड बनते हैं । जीवन 
के शांत ggat में जब हम सोचते है-“कतो स्मर, कृतं स्मर” अर्थात्‌ अपे 
PHT का स्मरण करो और अपने कमे से उसका मिलान करो, तो ad 
frend निकलता है कि 'सकना? ही 'करना? है। हमारे दृढ़ स'करप की शक्ति | 
बाहु में sada होकर हमें कमः की ओर प्रेरित करती है। शक्तिविहीन | 
स'करुप कोरे कागज की भाँति है। १ 

कर्मशाक्ति या शाक्वरी के अंकों से लिखा हुआ पत्र जीवन में दशैनी 
हुंडी के समान काम देता है। वह जीवन-लक्ष्य को वीर के अमोघ बाण बी 
भाँति वेध देता है । 

इस विश्व में जहाँ भी देखा शाक्वरी aa का प्रकाश है । प्रजापति अपने 
अनंत ईक्षण, तप और श्रम से सृष्टि बनाने में समर्थ हुए--यही उनका 
शाक्वरी ब्रत था s— 

'यदिमांह्लोकाग्रजापतिः। azi सर्वमशक्नोद्यदिद' कि च gdis 
स्तच्छुक्वरीणां शक्वरीस्वम्‌ | ( ऐतरेय aro ५।७ ) 


अर्थात्‌ प्रजापति ने इन लोगों को बनाकर यहाँ जो कुछ भी है उस सबको 
शक्ति-समन्वित किया । यही शक्ति शक्वरी हुई । प्रजापति के सकने) खग 


` सामथ्य में ही शक्वरी का शाक्वरीपन है) कौषीतकी ब्राह्मण २३२ में कह 


गया है कि इंद्र ने जिस शक्ति से वृत्रासुरका वध किया, उसका नाम शाक्वरी al 


एताभिर्वा इन्द्रो इत्रमशकढन्तुम्‌ तद्यदाभिवृ anaes तस्माच्छुक्वयः॥ | 
एक ओर आसुरी शक्ति का प्रतीक aa है, दूसरी ओर दैवी शक्ति * | 


प्रतिनिधि इंद्र हैं। देवों और agi के शाश्वत-स'प्राम में जिस विशां 


सचित शक्ति से देवता ,असुरों पर विजय पाते रहे हें उस शक्तिका ताम | 


` शाक्वरो है। जब तकविश्व-नियंता के सर्वाभिभावी नियमों के अनुकूल हि 


के कार्यों का स'चालन होता रहेगा तब तक आधिदैविक, आध्यात्मिक A 
आधिभौतिक क्षेत्रों में अवश्य ही असुरों को शाक्वरी शक्ति के अनुशासन 
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हना पढेगा । पाड्य AAT H स्पष्ट कहा कि इंद्र के द्वारा वृत्रासुर 
ही पराजय पाप को पराजय है। 

जितना शीघ्र हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति के अवलंबन से पाप 
को पराजित कर देते हैं उतने ही वेग से हम जीवन के श्रेष्ठ कल्याणों को प्राप्त 
करने में समर्थ होते हैं | 

एतामिर्वा इन्द्रो दृत्रमहन्‌ | चिप्र वा एताभिः पाप्मानं हन्ति चिप वसीयान्‌ 
yil (तांड्य १२।१३।२३ ) ; 

इंद्र का वज्र शक्वरी शक्ति से बना हुआ है, इसलिये उसे प्राचीन 
परिभाषा में शाक्वर कहा गया है। “शाक्वरो वज्र” (तै० २।१।५।११ ) | 
राष्ट्रका रक्षक बल शाक्वरो ही का सुंदर रूप है। ब्राह्मणों का ब्रहमत्रच॑स 
तेज भी शाक्वरी शक्ति पर निभर है, वैश्यो की श्री और शाट्रों की पशु-समृद्धि 
तभी तक सुरक्षित है जब तक राष्ट्र में शक्वरी मंत्रों का महानाद जीवित 
इता है। इस ef से ब्राह्मणकारों ने निम्नलिखित परिभाषाओं का 
waa किया है-- 
` ब्रहम शक्वर्यः? Caio १६।५।१८ ), “am शक्वरयः? (aio १२।१३।१४ ), 
भौ; शक्वर्यै; (aio १३।२।२ ), पशवः-शक्वर्येः ( तां० १३।१।३ ) | 

गाभिल-गृह्यसूत्न में यह भी कहा गया है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी 
WAI समाप्त करने के बाद कुछ काल पयत विशेष रूप से शाकरी त्रत को 


आराधना के लिये आचार्य के पास ठहर जाते थे। विद्याध्ययन के द्वारा जे . 


2 उन्हे उपलब्ध हुआ था उसे इस समय में अपनी स'कल्प शक्ति के बल से 
जीवन के लिये उपयोगी बनाते थे 
इस शाक्करी त्रत की अवधि में विशेष रूप से महानाम्नी Barat का 


| भयन और पारायण करना पड़ता था। ये दस ऋचाएँ सामवेद के अंतर्गत 
| शोचिक के अनंतर और उत्तराचिक के पहले दी गई हैं। इनका गान 
| Sr साम कहलाता था और शाकरी छंद में होने के कारण इन्हीं को 
| केरी भी कहते थे) किसी समय इन मंत्रों की महिमा गायत्री मत्र के 


गन समझी जाती थो । गौतम और बौधायन के घम सत्रों में इनको 


प 
"पावने कहा गया है। जिस समय राष्ट्र में वैदिक शिक्षा के आदरा 
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जीवित थे उस समय माताएं अपने बच्चों के स्तन्यपान कराते समय गे 
आशीवाद देती थीं--हे पुत्रों! तुम यथाविधि RAR का पाला 
करके विद्याध्ययन करते हुए अंत में महानास्नी साम पर्यंत उच्च रत्ना ह 
पारंगत बनो / ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्ट कहा है कि अपनी आत्मा को महान्‌ 
बनाने का प्रयोग महानाम्नी है-- 
इन्द्रो वा एतामिर्महानात्मानं 
निरमिमीत तस्मात्‌ महानाम्न्यः ( ऐत० ५।७ ) 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यज्ञ के माध्यंदिन सवन में महानाम्तो | 
FUA का गान किया जाना चाहिए। इसका अभिप्राय यही है कि मनुष्य : | 
का यौवनकाल जो कि उसके आयुरूप यज्ञ का माध्यंदिन सबन है, भरपूर 
शक्ति के संचय और अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम समय है | 
महानाम्नी ऋचाओं में जिस शक्तिशाली sx का आवाहन किया 
जाता है इस वज्ञशाली देव की वीर्यवती महिमा का जीवन में ara 
करनेवाले नवयुवक जिस राष्ट्र व समाज में जन्म लेते हैं बह समाज gara 
हो जाता है। जहाँ आलस्य और मूच्छा रूपी घोर पापों को पैरों तले रोइ | 
कर प्रजाए सोते से जागती हैं वह राष्ट्र इंद्र की भाँति ही महान्‌ बन 
जाता है। उसके ala और रथेष्ठ युवक इद्र का आवाहन करते हुए 
शाक्बरी गान करते हैं । . 


शाक्करी मंत्रों का अनुवाद | 

“हे देवों में बलिष्ठ और मंहिष्ठ इंद्र] ga gaat की शक्तियों के | 
अधिपति हो। हम अपने नवजागरण में उन बलों का पुनदंशंन कण 

चाहते हैं | 
अतएव हे वज़िन्‌ ! तुम्हारे अपराजित तेज कां हम श्रद्धा के M 

आवाहन करते हैं। तुम्हारी अबाधित गति हमारे रथ-चक्रों में निनादितं al i 

हे शूर | अपनी समस्त रक्षण-शक्ति से हमारी र्ता करो | age 

और रक्षा के लिये तुम्हारा सान्निध्य हमें प्राप्त हो | — 

हे वसुपते ! हमको सब प्रकार से पूर्ण करो, क्योंकि जो भरे. a 

इन्हीं की संसार में प्रशंसा है । a ई 


a 
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शाक्करो व्रत R 
है अद्वितीय सखे ! तुम्हारी विजय चिरजीवी हो |” 
जिस समय इन महानाम्नी ऋचाओं के BRITA खर गूजने लगते 
हैं इस समय सब प्रजाए उसका अनुमोदन करतीं हुई पुकार उठती हैं-- 
एवा हयव | एवा aa | 
wat ह्यग्ने | एवा हि इन्द्र । _ 
: एवा हि पूषन्‌। एवा हि देवा; || 
ऐसा ही होगा | अवश्य ऐसा ही होगा | 
हे अग्नि, ऐसा ही होगा । हे इंद्र, ऐसा ही होगा | 
हे पूषा, ऐसा हो होगा । ओर हे अन्य सब देवो, ऐसा ही होगा | 
हमारे कम की शक्ति से जीवन की परिधि उत्तरोत्तर विस्तारको प्राप्त 


होगी और हमारे दृढ़ संकल्पों से सिचित यह महावृत्त युग-युगांत तक जीवन 


लाभ करता रहगा | 


TTT TY oon 


fi 
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पारिक्तिती गाथाएँ 
[ लेखक--श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ] 


राजा परिक्षित्‌ के राज्य में प्रजा के योगक्षेम का एक आदर्श चित्र वैदिक 
साहित्य [ Hat २०।१२७।७-१० ] में मिलता है। ये परिक्षित्‌ कुरु के 
वंशज थे और जनमेजय से बहुत पूव में हुए थे। इन मंत्रों को ब्राह्मण-प्रथों 


, केव्याख्याताओं ने 'ारिक्षिती' संज्ञा दी है।# ऐतरेय ब्राह्मण में कहा 


है कि gat का रस उनमें से निकल गया था। परंतु 'नाराशंसी? और . 


MRR के द्वारा वह रस gat में पुन: भरा गया । प्रजाओं की संज्ञा नर” 
है और उनकी वाक ‘gia’ है। प्रजाओं की वाक अर्थात्‌ लोकवाणी नाराशंसी 
है। जब राष्ट्र की स्तुति में रसात्मक नाराशंसी फैलती है, तभी ,छंदों में रस 
बहने लगता है, अन्यथा छंद भी नीरस प्रतीत हाते हैं। इसी तरह परित्षित्‌ 
से विश्वजनीन या विश्वहितकारी राजा के राज्य में जब प्रजाएँ स्वस्तिमती हुई" 
तब उनके कल्याण से उत्पन्न रस पारिज्षिती जैसी लोक-गीतियों में. बह निकला | 
ये पारिक्षिती मंत्र इस प्रकार हैं-- 


राशो विश्वजनीनस्य यो देवोमत्य ale | 
वैश्वानरस्य सुष्टुतिमा सुनोता परिक्षितः ॥ ७ ॥ | 
परिच्छिन्नः क्षेममकरोत्तम अ्ासनमाचरन्‌। 
कुलायन्कृण्वन्कौरव्यः पतिवंदति जायया | ८ Ul 
कतरततश्रा हराणि दधि मन्थां परि श्र तम्‌ | 

जाया पतिं वि पुच्छुति राष्ट्र रान: TRET: I ९॥ 
-अभीव स्वः प्रजिहीते यवः पक्वः पथो त्रिलम्‌। 

जन; स भद्रमेधति राष्ट्रे राज्ञः परिक्षितः ॥ १०॥ 
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७--छस राजा परिचित्‌ की, जो सारे जन का स्वासी है, जो देवताहुप 
है और मनुष्यों में बढ़कर है, सु दर स्तुति सुनो जो उसको सब प्रजाओ के 
प्रिय है। । 

८--राज्य के आसन परं विराजते ही परिक्षित्‌ ने, जो सब में गुणवान 
है, ऐसा योग-च्तेम किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था P — AR वाकय कुर 
देश का निवासी एक पति घर बसाते समय अपनी पत्नी से कहता है | 

९--'दही, दूधिया ade और आसव इनमें से आपके लिये कया 
लाऊ १? यह परित्तित्‌ राजा के राज्य में पत्नी अपने पति से पूछती है। 

१०--गले से निगरता हुआ जौ आकाश में सूर्य की ओर जैसे बढ़ता 
है, ऐसे ही परिक्षित्‌ राजा के राष्ट्र में सुख से सब जन बढ़ते हैं । 

राजा परित्तित्‌ के राज्य की यह सुख-समृद्धि उनके महान्‌ विक्रम की 
द्योतक है । ofthe के राज्य का भौगोलिक विस्तार उनके विक्रम की सच्ची 
माप नहीं है। उनके पराक्रम की महिमा राष्ट्र में रहनेवाले जन के भद्र या 
कल्याण से नापी जा सकती है जो कि चक्रवर्तियों के विक्रम का सच्चा आदर 
था। एक अश्वपति कैकेय देश जीतने के लिये अग्रसर नहीं होता, परतु वह 
अपने राज्य के आसन पर विराज कर जब यह प्रतिज्ञा करता है कि मेरे जनपद 
का कोई व्यक्ति आचार में शिथिल नहीं है, तो वह अपनी वाणी के तेज से 
विक्रम के वास्तविक अर्थों को प्रकाशित करता है। ऐसा विक्रम धर्म और 
सस्कृति के चेत्र में जो चाहे कर सकता है। seta व्यक्ति जीवन के जिं 
चक्र में स्थित है, उसके एकछत्र चक्रवर्ती पद को विक्रम के द्वारा प्राप्त कर 
सकता है। 


RR 


+ मन्थ अर्थात्‌ दूध में जौ के सत्त चलाकर बनाया हुआ पेय । 
1 “न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यपः| ` 
नानाहिताग्निनाविद्यान्‌ स्वैरी स्वैरिणी कुतः !? 


a 
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देश का नामकरण 


[ लेखक--श्री वासुदेवशरण ग्रग्रवाल ] 
भारत 


वायु पुराण के अनुसार हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, और 

बंपनेवाली जनता का नाम भारती प्रजा है। भारतवष का भौगोलिक . विस्तार 
समुद्र के उत्तर और हिमवान्‌ के दक्षिण में कहा गया है-- 

उत्तर यत्समुद्रस्य हिमवहक्षिणं च यत्‌ | 

वर्ष यदूभारतं नाम यत्रेयं भारती प्रजा ॥ 

(ago ४५७५ ) 

इसी पुराण के एक अन्य श्लोक में कुमारिका अंतरॉप से लेकर हिमालय 
गे गंगा के प्रभव-स्थान तक फैला हुआ भूप्रदेश भारतवर्ष में सम्मिलित माना 


। गया है--आयतो ह्याकुमारिक्यादागंगाप्रभवाच्च वै ।४५।८१ | 


पूव के महोदधि* और पश्चिम के रत्नाकर& नामक दो समुद्रो का जहाँ 

संगम है उसके समीप ही कुमारो अंतरीप है, जहाँ तपश्चर्या में निएत कुमारी 
ती गंगा के प्रभवस्थान हिमाचल के देवदारु gat की वेदिका में समाधिष्य 
भगवान्‌ शंकर के ध्यान में अहर्निश लीन रहती हैं। देश के उत्तरदक्षिण 
दा बिंदुओं में संतत चारिणी विद्यत-शक्ति की एक अत्यंत रमणीय कल्पना 
रिव और पार्वती के इस रूपक के द्वारा की गई है। देश की भूमि केवल 
पार्थिव परमाणुओं की राशि ते है नहीं, उसमें एक चेतन प्राणधारा जो कुंडलिनी 
RE सजग है, ओतप्रोत है। इसका अर्थ यह है कि उत्तर से दक्षिण तक देश 
पी माग में होनेवालों घटना राष्ट्र के समस्त चैतन्य का स्पश करती है। 


+ आधुनिक बंगाल की खाडी का पुराना नाम महोदधि श्रौर श्ररब सागर का 


; ? 8 
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दक्षिण में फैले हुए समुद्रों की अपार जलराशि के ऊपर कुमारिका अधिष्नन्री देवी 
की तरह भारतवषे के साथ उन समुद्रों के सबंध के विज्ञापित करती है | 
उत्तर में गंगा का उद्‌गम भारत की स्वाभाविक उत्तरी सीमा है। | 
हिमालय में गंगा के उद्गम और धाराओं की खोज तथा नामकरण प्राचोन 
भारतीय भूगोल-वेत्ताओं के विलक्षण विक्रम का प्रमाण है। गंगा, अलकनंदा, 
भागीरथी, मंदाकिनी और जाह्नवी यद्यपि लोक-साहित्य में पर्यायवाची सममो 
जाती हैं, तथापि ये नाम हिमालय में गंगा की जलद्रोणी को सींचनेवाली एथक्‌ 
प्रथक्‌ धाराओं के हैँ । इनमें से जाह्नवी गंगा की सरसे उपरली धारा है। 
ae हिमालय के भी उस पार जस्कर पवतः्ट खला से आई है और इसका 
उद्‌गम टिहरी रियासत का सबसे ऊपरी छोर है। वर्तमान भारत की उत्तरी 
सीमाएँ ठोक वहीं तक विस्तीण हैं। इसलिये कह सकते हैं कि जहाँ तक गंगा 
है वहीं तक उत्तर में भारतवर्ष है | : 

> . पुराणों ने Raama की दृष्टि से भी देश के नाम की व्याख्या करने 
का प्रयत्न किया है। मत्स्य और वायु पुराण के अनुसार-- 

भरणाच्च प्रजानां वै मनुर्भरत उच्यते | 

निरुक्तवचनाचेव वर्षः तद्भारतं स्मृतम्‌ ॥ ( वायु० vale’ ) 
प्रजाओ का भरण-पोषण करने के कारण मनु की एक सज्ञा भरत कही | 
गई है । इस शब्द-व्युत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए यह देश भारतवर्ष कहलाता 
QP इसका अभिप्राय यह है कि मनु प्रजापति ने सबसे पहले धर्म और न्याय 
की व्यवस्था स्थापित at) सस व्यवस्था के द्वारा प्रजाओ के भरणपोषण 
का सिलसिला शुरू हुआ | इस भरणात्मक गुण के कारण मनु भरत कहै गए 
और जिस भूखंड में मनु की स'तति ने निवास किया और मनु की qefi 
प्रचलित हुई उसका नाम भारतवर्ष पडा | इस व्याख्या की यह विशेषता 
f इसमें देश के नामकरण को त्रेकालिक दृष्टिकोण से सममे का प्रयल i 
अथववेद्‌ के प्रथिवीसूक्त में भी कहा गया है कि यह maafa मनु की संति 
. के बे रोक-टोक ( अस बाघ ) बसने का स्थान है | i १ E, 
|| ee किंतु भरत और भारत इन दो र शब्दों का और भी प्राचीनतर मूल aur d ; 
9 ऋखेद-काल में भरत आयो की एक प्रतापी शाखा या जन की संज्ञा थी 


है। 
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gad और दृषद्वती नदियों के बीच में बसे थे । भरतों के द्वारा समिद्ध 


होने के कारण अग्नि की एक संज्ञा भारत प्रसिद्ध हुई और ज्ञान की अघिष्ठात्रो 


दैवी को भारती कहा गया । भरतों के द्वारा विकसित ज्ञान-प्रधान संस्कृति . 


$ लिये भारती, यह ठीक ही नाम था। “भारत अग्नि! और “भारती देवी? 
देश के जिस भाग में फैलती गई देश का वह भूभागं भारत नाम का अधिकारो 
होता गया | क्रमशः भारत नाम का संबंध सारे देश के साथ we हो गया | 
भात अग्नि और भारती देवी के आधार पर भारतवष नाम की व्याख्या 
भूमि पर क्रमश: . जन-प्रतिष्ठा और संस्कृति के विस्तार की सूचक:है, और 
सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुदर है | 
ब्राह्मण-युग में प्राचीन भरत जन का अंतभाव कुरु-पंचाल के चत्नियों में 

होने लगा था । केवल एक जनपद के रूप में भरत नाम चालू रहा | प्राच्य 
भरत संज्ञा एक जनपद के लिये पाणिनि को अष्टाध्यायी में ( २।४।६६; ४।२। 
११३; ८३७५) भी उपलब्ध होतीं है । ब्राह्मण-युग में भारत नाम की उत्पत्ति का 
mae दौष्यंति भरत को कहा गया है। इन्होंने अठहत्तर अश्वमेध यज्ञ 
यमुना के तट पर और पचपन गंगा के तट पर किए । भरत के बढ़ते हुए 
प्रताप को महिमा को बताने के लिये यह भी wet गया है कि सारी प्रथिवी जीत- 
र भरत ने इंद्र के लिये सहखों spat को मेध्य किया-- 

परः सहस्रानिन्द्रायाश्वान्मेध्यान्‌ य आहरत्‌ ; 

विजित्य प्रथिवीं सर्वाम्‌ ॥ ( शतपथ १३।५।३।१३ ) 


इस गाथा में 'बिजित्य प्रथिवी सर्वाम्‌? शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। दिगंत- 
. भाषी भरत के प्रताप को प्रकट करनेवाली दूसरी गाथा यह है-- 

महदद्य भरतस्य न पूवे नापरे जनाः | 

दिव मर्त्यं इव बाहुभ्यां नोदापुः पञ्चमानवाः ॥ (Me ब्रा० ) ` 


| थांतू, भरत के महत्‌ या महत्त्व को न पहले के न बाद के जनों में | 
TWA कर सका, जैसे परथिवी पर खडे ga किसी व्यक्ति के लिये आकाश को 


मेर 


हो । सब प्रथिवी को अपने विजित में लाने के कारण भरत का 
के और बाद के इतिहास में सबसे अधिक सममा गयां। ज्ञात 
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होता है कि भरत के इस विशाल चक्रवर्ती स्वरूप से भारत देश के नाम का सबंध , 
भारती जनता को बहुत रोचक प्रतीत हुआ। कुरु'पंचालो के यश: प्रधान काव्य 
महाभारत इतिहास में भरतवंशोत्पन्न भारत ओर देशवाची भारत का सबंध 
बिल्कुल निश्चित हो चुका था और उसमें “GT भारत भारतम्‌? कीं गूँज 
aaa सुनाइ देने लगता है। 'वष' भारत भारतम्‌? महाभारतकाल का सबसे 
बढ़िया भौगोलिक सूत्र है जो आज भी हमारे कास का R | 


प्रध्यदेश--आयावत 

मनु के धर्मशासत्र में और पतंजलि के महाभाष्य में मध्यदेश और 
aad इन दो नामों का भी प्रयोग पाया जाता है। भारत नाम झा 
प्रयोग वहाँ नहीं है। मध्यदेश और आर्यावत नामों की परंपरा 
लौकिक wea और काव्य-साहित्य में बराबर आगे चलती रही। 
पर इन दोनों नामों का प्रयोग समस्त देश के लिये न होकर उत्तरी भारत, 
विशेषतः imaga की अंतवंदी की विस्तृत सीमाओं के लिये ही प्रसिद्ध 
रहा। मनु में मध्यदेश के लिये बड़ी श्रद्धा का भाव प्रकट किया गया 
है। मध्यदेश मानव-चरित्र के लिये प्रथिवी का आदर्शं और उसका हृदय था। 
gasa के सुवर्णयुग में भी मध्यदेश न केवल भारतवर्ष में, बल्कि चतुदिंगंत में 
भी प्रसिद्ध हो गया था । नेपाल और तिब्बत में अंतर्वेदी के निवासी गौख के 
साथ 'मध्यदेशीय” या मधेसिया कहे जाने लगे | 


सिंधु-हिंदु 

देश के नामकरण की एक दसरी धारा ऋग्वेदीय ‘fag’ शब्द है | 

Bag मं fa g राब्द उस महान्‌ नद को सज्ञा faa प्रयुक्त हुआ है i 
उत्तरपश्चिमी भारत के भूगोल की सब से बड़ी विशेषता है। सिंधु के इस 
पार का पंचनदीय प्रदेश तो भारतवर्ष की सीमा के अंतर्गत है ही, सिंधु के ९ 
पार का वह काठा भी जहाँ का पानी ढलकर सिंधु में आता है और निरस 
कुंभा ( काबुल नदी ), सुवास्तु ( खात पंजकोरा ), गोमती ( गोमल ) ४ 4 
कुर म ) आदि नदियाँ है सदा भारतीय भौगोलिक विस्तार का एक 
माना जाता था। अफगानिस्तान ( आश्वकायन, गंधार ) a 
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qe ( कंबोज ) का प्राचीन भूगोल एक प्रकार से बिलकुल भारतीय स स्कति . 


ही देन है और भारतवष का जो सबसे पुराना प्राक-पाणिनि-क्राल का साहित्य 
१ उसके साथ उस भूगोल का घनिष्ठ स बंध है । विक्रम की लगभग दसवीं 
शताब्दी तक सि'घु के उस पार के देशों से भारतवर्ष की हिदू-स'स्क्रति का 
सबंध age बना रहा। उस समय fag के तट पर उद्भांडपुर नामक 
राजधानी ( आधुनिक ओहि द ) में हिदू धर्म के अनुयायी शाही राजाओं का 
आधिपत्य था | 

सिंधु नाम से हिंदू शब्द कीं कल्पना का सबंध मुस्लिमकाल से 
समभेना भ्रम है। मुसलमानी धम के जन्म से भी बारह सौ वर्ष पहले 
झानी सम्राट दारा ( प्राचीन रूप दारयवहु, स स्कृत धारयद्वसु ) के शिलालेखों 
में विक्रम से छठी शताब्दी पूर्व में भारतीय प्रदेशों के लिये हिंदु शब्द प्रयुक्त 
हुआ था। प्राचीन शूषा ( आधुनिक सूसा ) के राजमहल से मिले हुए शिला- 
aa में लिखा है-- 

पिरुष्‌ ह्य इदा कर्त हचा कुध्‌ ग्रा उता इंचा हिन्दउव_ उता इचा हरउवतिया 
aa ( पंक्ति ४३-४४ ) | 

अर्थात्‌ ( इस राजप्रासाद के लिंये ) हाथीदाँत जो यहाँ बनाया गया, 
बह कुष देश से, और हि'ठु से, और हरहती से लाया गया | 

इसमें asa हि दु शब्द की सप्तमी का एकवचन संस्कृत सिन्धौ के 
बराबर है। उस समय भारतवर्ष का हिंदु नाम ईरान आदि विदेशों में 
प्रसिद्ध था | 


दारा के अन्य लेखों में 'हि'दुष? अर्थात्‌ हि'दु ( सं० सिंधु ) और 'हिःदु- 

Gh अर्थात्‌ हि'दु देश का निवासी ( सं० सि'घुव्य: ) ये शब्द भो प्रयुक्त हुए 
। पाणिनि के भूगोल के अनुसार सिधु एक जनपद-विशेष का नाम भी 
था, जो आधुनिक पंजाब का. सि'ध-सागर दोआब है । यह स्मरण रखना 


चाहिए कि जिसे अब fa'a कहते हैं उसका प्राचीन नाम सौवीर था.। प्राचीन 


Ry गैत्तपद्‌ का नाम सि'घु नदी के तट पर दूर तक फैले हुए होने के कारण . 
शे पज्ञा था | इसलिये यद्यपि एकं जनपंद-विशेष के लिये भी. सि घु शब्द रूढ 


गया था, फिर भीं भारत देश के लिये उसके रूपांतर हिंदु का प्रयोग उस 
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समय विदेशों में होता प्रतीत होता है। दारा के लेखों में वह जनपद-विशेष ह 
लिये न होकर भारत देश के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि enter, Š 
व्यापार जिसके कारण हिंदु शब्द का उल्लेख हुआ है,सि ध-सागर दोआब के 
भूप्रदेश की अपेक्षा देश के पूर्वी भागों से ही अधिक होता था | 

सिंधु-हिंदु समीकरण के आधार से हीं प्राचीन यूनानी लेखकों ने इस 
देश को इंडोस, (111005) कहा | अंत्य सकार प्रथमा के एकवचन को चिह है 
जैसा सं० सि'घुस. और इरानी हिदुष्‌ में भी पाया जाता है। इसी पर परा से 
भारतवर्ष के हिंदुस्तान, इंडिया, अब के नाम प्रचलित हुए हैं। , 

इन नामों के विषय में एक बात ध्यान देने की है कि सय 
भारतवासियों ने अपने देश के नामकरण में भरत शब्द से प्रचलित पर परा 
को अपनाया, कितु विदेशी लेखकों ने सि'घु शब्दवाले नामों को प्रह 
fear) चीनी लोगों ने भी सिधु . नाम की परंपरा का व्यवहार 
fear) चीनी सेनापति पन्‌-योङ्‌ ने विश १८२ ( १२५ ई० ) में चीनी 
ame को पश्चिमी देशों का वर्णन करते हुए लिखा है कि थि-एन्‌-चु देश 
(देवों का देश ) शिन-तु नाम से भी प्रसिद्ध है। frag सिधु का ही चीनी 
रूप हे$| चीनी साहित्य में इसी को 'इन-तु-को? भा कहा है जिसमें HY, 
शिन्‌-तु (सिंधु) का रूपांतर है और 'को! का अर्थ देश है। । : 


tied A 0 हा 


# फारेन नोटिसेज्‌ श्रॉफ सदन इंडिया, लेखक श्री नीलकांत शास्त्री, Ze १० | ae 
a | इन-ठको! नाम की सूचना मुझे श्री शांति finget, चीनभवन, श | 
. निकतन,'से प्राप्त हुई है जिएके लिये मैं उनका ग्रामारी हू । | कट 
20-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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भारत-लक्ष्मी 
लम्प्सकस ( लघु एशिया ) से प्राप्त चाँदी की तश्तरी से 
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लम्प्सकस से प्राप्त भारत-लक्ष्मी की मूति 
[ लेखक--श्री वासुदेवशरण श्रग्रवाल ] RS N 


लम्प्सकस एशिया माइनर के उत्तर-पश्चिमी कोने के माइसिया जिले में 
एक प्राचीन स्थान था । उसकी ठोक स्थिति गैलीपोली के सामने समुद्र-तट पर | 
- थी। अर्वाचीन काल में लफ्कीं प्राम उस स्थान का सूचक है। यहाँ पर ॥ 


एक सुदर प्राचीन चाँदी की तश्तरी प्राप्त हुई थो, जो इस समय इस्तांबूल के 
संग्रहालय में सुरक्षित है। यह लगभग विक्रम की प्रथम-द्वितीय शताब्दी की है। 


यह स्थान किसी समय यूनानी उपनिवेश at और यहाँ के बने हुए 

चाँदी के पात्र दूर दूर तक प्रसिद्ध थे | सीरिया की अंतियोक नामक नगरी अपने 
Ria के लिये प्रसिद्ध थी। महाभारत के सभापव में इस दूसरी पुरी ४ 

को अंताखी कहा गया है | सम्राट अगस्टस्‌ के समय (वि० ७१-१४३०) | 
एशिया माइनर रोम-पाम्राज्य का अंग हो गया था | l 


_ लम्प्सकस की चाँदी की तश्तरी रजत-शिल्प का एक सुदर नमूना है। 
RG भारतवासियों के लिये इसका विशेष महत्व इसलिये है कि उस पर भारत- 
| न्न र भरल का एक सु'दर चित्र अंकित है । इसका शिल्पी कोई यूनानी 
| कर गा। उसने भारत की व्यापार-हीतिं की चर्चा से आकर्षित होकर 
| लक्ष्मी: की कल्पना एक सु'दर खरी के रूप में की है, जिसकी भव्य gal- 
इति पर कलाकार के कौशल को छाप स्पष्ट है। शिल्पी ने तत्कालीन रोमदेशीय 
| e के रूप में भारत माता का चित्रण किया है, परंतु वेष-भूषा और 
| बह yN अलुश्रुति से लिए गए हैं। खरी के सिर के, उष्णीष से दो 
2 ऊपर को निकली हुई हैँ। भारत-लक्ष्मी हाथीदाँत के बने हुए " 
सन पर बैठी है। इन दोनों विशेषताओं को देखकर इस संबंध में 

` ® अंतरात उपायनपव में रोमश पुरुषों का वर्णन ध्यान में आता है-- 


i 
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शकास्तुषाराः कंकाश्च रोमशाः श्ट गिणो नराः | 
महागजान्दूरगमान्‌ गणितानडु'दान्‌ हयान्‌ ॥ ३०॥ 
शतशश्चैव बहुशः सुवर्णं पद्मसंमितम्‌ | 
बलिमादाय विविध द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ ३१॥ 
रसनानि महार्हाणि यानानि हायनानि च | 
मणिकाञ्चनचित्राण गजदंतमयानि च ॥ ३२॥ 


sal शक, तुषार, कंक और Wal रोमश लोग अन्य उपहारों के 
अतिरिक्त अनेक प्रकार के बहुमूल्य आसन, यान ओर शयन उपहार में लाए, 
जो कि मणि और सुत्रणं से जड़ाऊ होने के साथ गजदंत के बने हुए थे। 
हाथीदाँत पर सुवणं का जड़ाऊ काम यूनांनो कला को एक बड़ी पुरानी 
विशेषता थो, जिसका प्रचार रोम-साम्राज्य में भी रहा । 


भारतमाता के दोनों ओर कुछ पक्षों और पशु अंकित हैं, जो Jas: 
भारतीय हैं। प्रथम शताव्दी के लगभग भारतीय महासांगर की मौसमी 


हवाओं का परिचय रोम के व्यापारियों को हुआ, और तब से व्यापार अधिः 


कांश में सामुद्रिक मार्गों से होने लगा। परंतु पशु-पक्षियों का भारतीय 
ब्यापार स्थल-माग से ही होता रहा । यह व्यापार एशिया माइनर के स्थल- 
मागे से होता था। afea का मत है कि चतुर शिल्पी ने अपने कोशल 
से इसी विशेषता की ओर संकेत किया है। संभवतः वह स्वयं व्यापारी नया, 
और उसे व्यापार की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा स्थल-माग से आनेवाली इन्ही 


वस्तुओं का अधिक ज्ञान था | 


` ~ (०९ £ > S Qe 
भारतमाता के दाहिने हाथ के पास एक सुमो की मूर्ति है । T ait 


हिमालय प्रदेश का चकोर पक्षी है, जिसके गले से दो मांसपिड के गलस्तन मू 
ON ७. ` A A १ 9 

रहे हैं। वार्मिग्टन ने इसको पूर्वी अफ्रीका की कुक्कुटी कहा है, TS ae 

कुमारस्वामी के मत में यह पहचान ठीक नहीं है। हाथीदाँत की उस 


दोनों ओर दो पशु हैं, जिन्हें वार्मि ग्टन ने संदेह के साथ हनुमान T ल 


कहा था। इनकी पूछे लंबी, सिर पर भब्यूदार बाल, लंबे कान; ह 
गोल Be’, पतली कमर ओर गले में पट्टा है । हमारी सम्मतिं में 


— A > 
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aa के भारतीय FA हैं, जिनंकी कोति किसी समय यूनान तक पहुँची थी, और 
जिनका aqa प्लिनी ओर डायोडोरस आदि लेखकों ने विस्तार से किया हे | 
ये भयंकर जाति के कुत्ते बाघों ओर WT से बराबरी की टक्कर लेते थे। सिकंदर 
मने भी इनकी शक्ति का प्रदशन कराया गया था ।% कुत्तों की यह 
aa केकय देश में तैयार की जाती थी, ओर अभी तक जीवित है। ननिहाल 
में बिदा होते समय भरत को केकयराज ने इस प्रकार के कराल डाढोंवाले बड़े 


राजमहल में ही पालपोस कर तैयार किए जाति थे-- 
्रंत:पुरेडतिसंबृद्धान्‌ व्याप्रवीयंबलोपमान्‌ | 
दंशयुक्तान्महाकायान्‌ शुनश्चोपायनं ददौ ॥' 

( श्रयोध्याकांड, ७०|३१ ) 


अवश्य ही भारतवष के पशु-व्यापार में इस नस्ल के कुत्तों का प्रमुख 
स्थान रहा होगा | 

कुर्सी के सामने दो fea पशुओं को पालतू रूप में दो व्यक्ति पकड़े हुए' 
खड़े हैं। इनमें से दाहिनी ओर सिंह और बाई' ओर तेंदुआ है। इनके 
WE धोती और उत्तरीय पहने हैं, सिर पर पगड़ी है। इनकी पगड़ी में भी 
Gear जैसी दिखाई पड़ती हैं । 

भारत के समृद्ध व्यापार का रोम-साम्राज्य में विशेष स्थान था। व्या- 
पारियों के द्वारा इस देश का एक आकर्षक रूप रोम-साम्राज्य की जनता में 
faa हो गया था | 


इसी समय अनेक भारतीय दूत-मंडल रोम-सञ्राटों के पास आते-जाते 


| TRIG वातावरण में भारतीय जनता और भारत देश के प्रति रोमीय जगत्‌ 
१ विशेष रुचि का होना स्वाभाविक है। उसी की तृप्ति के लिये अनेक कला 
» उदाहरण तैयार किए गए होंगे। उनमें से एक विशिष्ट. उदाहरण यह चाँदी की 


| a ' जा 
i + मैकू क्रिंडिल, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, ए० ३६३ ( परिशिष्ट )। 
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jada के कुत्ते भेंट किए थे जिनमें stay Aar बल'था और जो 


७५ 
१) एक प्रशिधि-वर्ग सम्राट अगस्टस के दरबार में भी पहुँचा था | ऐसे ` 
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तश्तरी है, जिसमें शिल्पी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से भारत देशका a 
अंकन किया है । उसकी कला की परिभाषा अर्थ से भरी हुई होने पर भी = 
पर एकदम सीधा प्रभाव डालती है। उसको अथोने के लिये आयास g 
आवश्यकता नहीं। रोमन नागरिक उसके संकेतों को तुरत समक लेते होंगे। 
अभी हाल में पांपियाई की खुदाई में भी कुछ मिट्टी की. मूर्तियाँ मिली है, 
जिनमें से एक भारतीय खीं की है जो अपने आभूषण और वेष-भूषा के कारण 
स्पष्ट पहचानी जांती है । - 
रोमन-साम्राज्य के साथ भारतीय संस्कृति के संबंध के और भी अनेक 
उदाहरण मिलते हैं। मिस्र देशा के aga नामक स्थान में ( इसका प्राचीन 
नाम हेराङिओपोलिस मैगना था ) अर्नेतन और मेमफिस के बीच में नील नदी 
के बाऐ किनारे पर कला की बहुत सी सामग्री उपलब्ध हुई है, जिसमें भारतीय 
प्रभाव स्पष्ट है। इस सामग्री का विशेष वर्णन द fears ने अपनी पुस्तक 
aga की शिल्पकला (La Sculture ad Ahnas ) में किया है और 
मिरर और भारत के सबंध विषयक अनेक प्रमाण-प्र थों की पूरी सूची भी दी है। 
फ्लिड्स पिट्री को sara में रोमदेशीय कला का एक मिट्टी का खिलौना भी 
प्राप्त हुआ था, जो एक भारतीय की मूर्ति है। [ कुमारस्वामी, अमेरिकन 
प्राच्य-परिषद्‌ की पत्रिका, भाग ५१, Fo १८१ ] 


$ f 
पाद-टिप्पणी-इस रजत-पात्री का रेखा-चित्र वार्मिग्टन की पुरी 


और भारत का व्यापारिक संबंध? ( इंटरकोर्स बिटविन इंडिया ऐड दी रोमन त ) 
नामक पुस्तक के १४१बें s में दिया गया है | रोस्टोजोफ कृत सोशल ए 
एकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ रोमन इंपायर? ग्रथ में भी यह चित्र प्लेट १७ पर aut 
है | “विक्रमांक' का रेखाचित्र वार्मिग्ट्न की पुस्तक के आधार पर चित्र 


श्री रवींद्र चक्रवर्ती ने बनाया है | 


G 
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गुप्त-युग में मध्यदेश का कलात्मक चित्रण 
[ लेखक--श्री वासुदेवशरण अ्रग्रवाल ] 


5 ० ES ~ Ne 
मध्यद्रा किवा sataa गुप्ता के साम्राज्य का हृद्य-ऋद्र था | प्रयाग 


की दिखिजय-प्रशास्ति के अनुसार समुद्र गुप्त ने पाटलिपुत्र से प्रारंभ करके ' 


अपने पराक्रम का क्रमिक विस्तार आर्यावत की ओर फैलाया । रुद्रदेव, 
मतिल) amga, चंद्रवमे, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नदि, बलबम-इन 
नौ आयोवत के प्रमुख राजा ओं को प्रसभोद्धरण की नीति से बलपूर्वक उखाड़कर 


` S ७ ` & 
, दिखिजयी सम्राट ने agaaa आर्यावर्त में अपने प्रभाव को महान्‌ बनाया। 


राहि के गुणवान्‌ कवि हरिषेण ने लेख के अंतिम श्लोक में सार्थक ढंग से 


` कहा है कि भट्टारकपादीय सम्राट का यश उनकी भुजाओं के विक्रम से इस 


प्रकार लोक में अनेक मार्गों से फैला, जिस प्रकार रिव की जटाओं से छूटकर 
शभर गंगाजल तीनों लोकों को पवित्र करता हुआ फैला है। 

गंगा और agar के बीच की पविन्न saa दी गुप्त-सम्राज्य की एक 
मुक्ति बनी। गंगा के साथ गुप्त-साम्राज्य का एक प्रकार से अभेद सबंध हो 
गया। पुराणों में गुप्त-राज्य के विस्तार को गंगा के भूगोल द्वारा ही प्रकट 
किया गया है 


श्रचुगंगा प्रयागं च साकेतं मगधांश्तथा | 
एतान्जनपदान्‌ सर्वान्‌ भोचषयन्ते THAT ॥ ( वायुपुराण ) 


No है i 
à इनमे मगध और प्रयाग गंगा के हो कूलवर्ती जनपद हैं । साकेत 
शल जनपद का प्रतीक है। और 'अनुगंगा? पद से गंगा के तटवर्ती उन 


जे at xi T . 
Wt का आशय ज्ञात होता है जो प्रयाग और हरिद्वार के बीच में a— 


a पांचाल जनपद और कुरु जनपद के कुछ भाग, जहाँ से समुद्र गुप्त ने 
._? अच्युत तथा अन्य राजाओं का उन्मूलन किया था | 
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एक प्रकार से गंगा गुप्तों के विजित अथवा स्वराष्ट्र का प्रतीक ही बन 
गई। इस सबंध में समुद्र गुप्त को व्याप्नपराक्रम! चलन की Eye 
विशेष ध्यान देने योग्य है। इसके एक ओर AFA सम्राट कणांत प्रत्यंचा 
को खींचकर व्यात्र का शिकार कर रहे हैं, और दूसरी ओर भगवती 
गंगा बा हाथ में सनाल कमल लिए हुए करिमकर के वाहन पर ag 
हुई हैं। यह सिक्का साभिशाय ज्ञात होतां है। इसकी ये दो विशेषताएँ सम्राट 
की बंग-विजय को सूचित करती हैं, जब कि बलपूवक बंगदेशोय राजाओं को 
उखाड़कर गंगा के स्रोतों के बीच में उसने अपने यश के जयस्तंभ स्थापित 
किए। गंगा-सिंधु-संगम अर्थात्‌ समतट की विजय का निश्चित उल्लेख प्रयाग- 


saka में है । . ज्ञात होता है कि इस विजय के स्मारक रूप में ही cap . 


पराक्रम मुद्रा चाळू हुई। एक प्रकार से गंगासागर से लेकर गंगाद्वार तक गंगा 
का दीघे आयाम गुप्त साम्राज्य का दृढ़ AES बन गया | 
तत्कालीन भौगोलिक परिभाषा में गंगा से परिवेष्टित यह प्रदेश आर्यावते 


अथवा मध्यदेश इस नाम से विख्यात था। गुप्ता के वरद प्रसाद से मध्यदेश . | 


की संस्कृति नए वणे से चमक edt) यहाँ के स्फीत जनपद धन-धान्य से 


परिपूर्ण हो गए। विद्या और चरित्र में, धर्म और कला में मध्यदेश की कीति | 


दिगृदिगंत में फैल गई | उस युग में चारों ओर मध्यदेशा के प्रति जो भ्रद्धामयी 
भावना जाग्रत्‌ हुई, उसका आभास सामयिक साहित्य में प्राप्त होता है | BAN 
राज्य के गिलगिट स्थान से प्राप्त प्राचीन संस्कृत विनयपिटक की हस्तलिखित 
प्रति में मध्यदेश के विषय में निम्नलिखित भ्रद्धास्पद वर्णन प्राप्त होता दै 


सध्यदंश का एक माणव विद्याध्ययन के लिये दक्षिणापथ में गया था। बह | 
अनध्याय के दिन सहपाठियो में यह चर्चा उठी कि कोन कहाँ से आया है। | | 


उस विद्यार्थी ने कृहा-“म मध्यदेश से आया हूँ |? इस पर उन्होंने el 


# एलन ; गुप्तमुद्रासूची, 'ब्याघ्रपराक्रम? चलन की मुद्रा ( टाइगर टाईम 
भूमिका, Fo ७४ तथा ए० १७; फलक २, चित्र १४ | इस सिके के श्रमी तक 
चार उदाहरण मिले हैँ | 
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शुप्त-युग में मध्यदेश का कलात्मक चित्रण . ४५ 
J. बब देश तो हमने देखे ओर सुने हैं, पर मध्यदेश नहीं देखो । हे माणव, 
कैसा वह्‌ मध्यदेशा है ?? उसने उत्तर दिया 

मध्यदेशो भवंतो देशानामग्रः | 

इल्लुशालिगोमहिषीसंपच्चो भेल्लुकशतकलिलो दस्युजनविवजित श्रार्यजनाकीणों 
बिद्वञ्जननिषेवितः | 

यत्र नदी गंगा पुण्या मंगल्या शुिशौचेयर्समता, उभयतः कूलान्यभिष्यंदयमाना 
प्रावहति |. ग्रशदशवक्रोनांस ऋषीणामग्रपद: | EE 

यत्र ऋषयः तपश्चर्यया स्वशरीरं स्वर्गः कामयमानाः | 

है मित्रो, मध्यदेश सब देशों में अग्रस्थानींय है | 

“हू ईख और धान के खेतों से संपन्न तथा गोधन और Wal से भरा-पुरा 
है। उसमें अनेक भिछुओं के समूह विचरते हैं। वहाँ दस्युओं का नाम नहीं, 
समत्र आर्येजन विद्यमान हैं, और विद्वन निवास करते है] 
जहाँ अपने दोनों तटों के जनपदों को सींचती हुई मंगलकारिणी, पवित्र, 
समस्त पावन वस्तुओं में सम्मान्य गंगा नदी बहती है, वह मध्यदेश है; जहाँ 
के प्रसिद्ध अष्टावक्र ऋषि समस्त ऋषियों में अग्रस्थानीय हुए हैं । 


से खगे प्राप्त कर लेना चाहते थे, वह मध्यदेश है |’ | 

र मध्यदेश के इस तत्कालीन रोचनात्मक वर्णन में गंगा का इस भूमि 
* साथ विशेष संबंध बताया गया है, माना उस समय गंगा इस प्रदेश को व्यक्त 
करने का एक प्रतीक बन गईथो। दोनों के इस पारस्परिक संबंध के आधार 
रर उद्यगिरि की गुफा में मध्यदेश का एक विलक्षण भौगोलिक चित्रण किया 
गया हे। यह उत्तम शिल्प-कृति मध्यभारत की उदयगिरि गुफा को विशाल 
NIG के पाशे में अंकित है। इसमें न | अर यमुना के अवतरण, 
हज में उनके संगम और सि'घु- सम्मिलन की परिभाषा के द्वारा मध्यदेश 

WS रूप खड़ा किया गया cal E 


थ ` ~N 
हुना को धारा और बाई ओर गंगा की धारा है। ऊपर बीच में एक 


D 
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'जहाँ तपश्चरणु के प्रति ऋषियों में इतना उत्साह था कि वे इसी शरीर 


इस दृश्य का जो रेखाचित्र यहाँ प्रकाशित है, उसमें दाहिनी ओर 


— 
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देवांगना ईन दो धाराओं के प्रकट होने पर अंजलिमुद्रा में अपनी श्रद्धा प्रकट 
कर रही है। उसके नीचे गंगा और यमुना के जन्म का महोत्सव -गुप्रशालीन 
परिभाषा में 'जातिमह”--अंकित है | इसमें छः feral नृत्य और गीत का प्रदशन 
कर रही हैं। बीच में एक खरी नृत्य कर रही है और शेष सप्ततंत्री वीणा, 
वंशी, मृदंग और कांस्यताल बजा रही हें । विशिष्ट जन्स-उत्सव के अंकन गे 
स'गीत का इस प्रकार प्रदशन भारतीय-कला की प्राचीन परिपाटी थी । भारहुत 
में भी बुद्धजन्म के उपलक्ष में देवों का “सम्मद्‌? या हषे-प्रदशन अंकित 
किया गया है । 

संगीतात्मक दृश्य के नीचे बाई' ओर की वारिधारा में मकर वाहून पर. 


खड़ी हुई गंगा की ,मूर्ति है, और दाहिनी जल-धारा में पूर्ण घट लिए हुए 
कच्छुप वाहन पर यमुना खड़ी हैं। दोनों पूवीभिमुख हैं। shar में 


.गंगा और यमुना की कल्पना सब से पहले गुप्त शिल्पकला में ही पाई जाती 


है। महाकवि कालिदास ने अपने युग की इस कलात्मक विशेषता का 
निश्चित शब्दों में उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि शिव की बरयात्र 
में गंगा और यमुना मृत रूप धारण करके हाथ में चॅवर लिए हुए उनकी 
सेवा करने लगीं -- 


मूते च गंगायमुने तदानीं सचामरे देवमसेविषाताम | 
: ( कुमारसंभव ७।४२ ) 


कवि के उल्लेख का समर्थन गुप्तकालीन मंदिरों के द्वारस्तंभों पर विक्रि | 
गंगा और यमुना की मूर्तियों से होता है| जिसका एक विशिष्ट उदाहरण देवा! | 
के दशावतार मंदिर में है। गंगा और यमुना के मूर्त रूप के बाद प्रयाग | 
में sat संगम का दृश्य अंकित है । . गुप्तकाल में प्रयाग साम्राज्य की शर्ति | 
का प्रधान केंद्र था। संगम पर ही समुद्रगुप्त ने साम्राज्य-संस्थापन रूप * 
पराक्रम की प्रशास्ति को उत्कीण कराया । महाकवि कालिदास ने अप ॐ 
की इन उदात्त भावनाओं को संगम को अव्य प्रशास्ति ( रघुवंश ११५४५ 
लिखकर अमर किया है | 
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गुप्नन्युग में मध्यदेश का कलात्मक चित्रण ४७ 


£ के इस मूर्त चित्रण में संगम के बाद नीचे की ओर बहुत 

| परक जलगशि दिखाई गई है। उसके बोच में एक सुंदर पुरुष की मूर्ति 
| पुत्र से अर्य देती हुईं खड़ी है। इस मूर्ति का उदार नेपथ्य अत्यंत आकषक 
“4 बाहुओं में केयूर और प्रकोष्ठ वलय, गने में हार तथा कानों में कुंडल हैं । 
ag और उत्तरीय दोनों के पहनने का ढंग कुषाण-कालीन है। सिर पर 
mat मुकुट भी कुषाणशैली का सूचक है। अतएव यह मूर्ति प्रारंभिक 
| युग अर्थात्‌ समुद्रगुप्त के राज्यकाल (fio चौथी शती ) में बनी हुई 
| शत पढ़ती दै । 


अपार जलराशि के मध्य में स्थित इस पुरुष-मूति की पहचान आसानी 
| पेकी जा सकती है। यह स्वयं समुद्र की प्रतिमा है जिसमें गंगा और यमुना 
` झै सम्मिलित जलधाराएँ मिली हैं। ater में गंगा और यमुना 
| गी मृति, प्रयागराज में उनका सम्मिलन और पुरुषविग्रह में समुद्र की अपार 
waa तीन सूत्र इस दृश्य में जान डाल रहे हैं। सौभाग्य से 
लकी व्याख्या कालिदास के एक ही Ae में एकत्र मिल जाती है, जिसे 
| कवि ने संगम-प्रशस्ति के ठीक बाद कहा है । यथा-- 


समुद्रपत्न्योजेलसँनिपाते पूतात्मनामत्र किलामिषेकात्‌ | 
तेत्वावबोधेन विनापि = नास्ति शरीरबन्धः ॥ 
( खुवंश १३४५८ ) 


समुद्र, उसकी दोनों पत्नियाँ और उनके जलों का सम्मिलन--इन तीन 
| दो के कविनिमित सूत्र में उदयगिरि के दृश्य की पूरी व्याख्या मिल जाती है | 
| रा यह चित्र समुद्र से हिमालय तक feel मध्यदेश या आर्यावत की 
| Ms सीमाओं के और आये समुद्रगुप्त के साम्राब्य के साथ उनके संबंध 
|. सुद्र और काव्यमय ढंग से प्रकट करता है कि उसकी सार्थक तुलना 


| | म R ९ रि + 
| शीन अन्य कोई शिल्प-कृति नहीं ठहरती | 


: | इसी इश्य की एक और कड़ी उसी गुफा में पास बनो हुई बराह-मूति 
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पृथिवी की एक मूति बनो हुई है। किसी पूर्व युग में आदिवराह ने rare 
से प्रथिवी का उद्वहन किया था । अब उसी के सट्टशा विक्रम करनेवाले | 
सम्रार्टो ने अराजकता के जलाणंव में इबी हुई जिस प्रथिवी का उद्धार किया 
बह यही गंगा-युमना की अंतवें दी या मध्यदेश की भूमि थी जिसको शिल पे 
ages दिया गया है। निश्संदेह उद्यगिरि की गुफा का यह शिल्पांकन न 
केवल गुप्तकला वरन्‌ भारतीय कला में भी अभूतपूर्व दै । 
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एथिवीसूक्त--एक अध्ययन 
[ लेखक-पृथिवीपुत्र ] 
माता भूमि; पुत्रो श्रहं प्रथिव्या: 2 
अथर्ववेदीय प्रथिवीसूक्त ( १२।१।१-६३ ) में मातृभूमि के प्रति भारतीय 


' भावना का सुंदर वर्णन पाया जाता है। मातृभूमि के स्वरूप और उसके साथ 
| रष्ट्रीय जन की एकता का जैसा वर्णन इस सूक्त में है वैसा अन्यत्र दुलंभ है। 
| इनमत्रो में प्रथिवी की प्रशास्त वंदना है, और संस्क्रति के विकास तथा fafa 


के जो नियम हैं उनका अनुपम विवेचन भी है। सूक्त की भाषा में अपूव तेज 
at अर्थवत्ता पाई जाती.है। स्वर्ण का परिधान पहने हुए शब्दों को कवि ने 


| शरद्वापूवक माठभूमि के चरणों में अर्पित किया है । कवि को भूमि सब प्रकार से 


महती प्रतीत होती है, 'सुमनस्यमाना? कहकर वह अपने प्रति भूमि को अंनुकूलता 


| को प्रकट करता है | जिस प्रकार माता अपने पुत्र के लिये मन के वात्सल्य भाव 
| We का विसजन करती है उसी प्रकार दूध और अमृत से पंरिपूण मातृभूमि 
| अनेक पयस्वती धाराओं से राष्ट्र के जन का कल्याण करती है। कल्याण-परंपरा 
- फी विधात्री मातृभूमि के स्तोत्र-गान और वंदना में भावों के वेग से कवि का 
| हेय उसंग पड़ता है। उसकी दृष्टि में यह भूमि कामदुघा है। हमारी समस्त 
| अभनाओं का दोहन भूमि से इस प्रकार होता है जैसे अडिग भांव से खड़ी 


हु धनु दूध की धाराओं से पन्हाती है। कवि की दृष्टि में प्रथिवीरूपी . सुरभि 


` *सों में अमृत भरा हुआ है। इस अमृत को प्रथिवी की आराधना से जो 


सकते हैं वे अमर हो जाते हैं। मातृभूमि की पोषण-शक्ति कितनी अनंत 
* R विश्वंभरा है। उसके विश्वधायत. (२७)# रूप को प्रणाम È | 
मातृभूमि का हृदय--स्थूल A A देखनेवालों के लिये यह प्रथिवी 
मि और पत्थर-धूलि का केवल एक जमघट है। किंतु जो मनीषी हैं 
गस ध्यान का बल है, वे ही भूमि के हृदय को देख पाते हैं। उन्हों के 
AR का अमर रूप प्रकट होता है। किसी देवयुग में यह भूमि 
* कोष्ठक के अंक amimia मंत्रों के अंक हैं | , 


जिनके 


1 
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चिंतन किया, तब उनके ऊपर कृपावती होकर यह प्रकट il केवल मन के 
द्वारा ही प्रथिवी का सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है | _ ऋषि के शब्ों मे 
माठभूमि का. हृदय परम व्योम में स्थित है | १ विश्व सें ज्ञान का जो सर्वोच्च 
ata है, वहीं यह हृदय है। यह हृदय सत्य से घिरा हुआ और असर है 
(यस्याः हृदय परमे व्योमन्‌ सत्येनावृतममृतं प्रथिव्या: ) । हमारी dah 
में सत्य का जो प्रकाश है उसका उद्गम मातृभूमि के हृदय से ही हुआ है। 
सत्यं अपने प्रकट होने के लिये धम का रूप ग्रहण करता है । सत्य और धमे 
एक हैं। परथिवी धर्म के बल से टिकी हुई है ( धर्मणा gar) । महासागर | 
से बाहर प्रकट होने पर जिस तत्त्व के आधार पर यह प्रथिवी आश्रित हुई, कि | 
की दृष्टि में बह धारणात्मक तत्त्व धम है । इस प्रकार के धारणात्मक महान्‌ 
धर्म को प्रथिवी के पुत्रों ने देखा और ससे प्रणाम किया--नमों धमोय मह . 

धर्मो धारयति प्रजाः ( महाभारत, उद्योगपर्व ) | सत्य और धम ही ऐतिहासिक | 

युगो में मूर्तिमान्‌ होकर राष्ट्रीय संस्कृति का रूप ग्रहण करते हैँ। संस्कृति का | 
इतिहास सत्य से भरे हुए मातृभूमि के हृदय को ही व्याख्या है। agi | 
में सत्य का रूप विक्रम से संयुक्त होकर सुनहले तेज से चमकता है, वही | 

संस्कृति का स्वणंयुग होता है। कवि की अभिलाषा है-'हे माहभूमि, ठुम | | 

हिरएय के संदर्शन से हमारे सामने प्रकट हो | तुम्हारी हिर्एमयी प्ररोचना की | 

हम देखना चाहते हैं? (सा जो भूमे प्ररोचय हिरण्यस्येव संदृशि, १८)। 

राष्ट्रीय महिमा की नाप यही है कि युग की संस्कृति में सुवण की चमक दैव! | 
चाँदी और लोहे को | हिरण्यसंदर्शन या स्वणँयुग ही संस्कृति की शी | 
बिजय के युग हैं | 
पुराकाल में मनीषी ऋषियों ने अपने ध्यान को शक्ति से मातुभूमि * | 

जिस रूप को प्रत्यक्ष किया था, वह प्राप्िकरण का अध्याय अभी तक जागे ६ | 
आज भो चिंतन से युक्त मनीषी लोग नए नए चेत्रों में मातृ भूमि के हवय के | 
तिक दिय, नवीन आदर्श और अछूते रस का आविष्कार किया के J | 
= हि ne से बाहर प्रथिवी का स्थूल रूप प्रकाश में l m \ 
; व्याप्त जो ऋत है, उसके अमूत भावों को मूत ` 
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कट करने की प्रक्रिया आज भी जारी है। दिलीप के गोचारण की तरह 
प्ठभूभि के ध्यानी पुत्र उसके हृदय के पीछे चलते हैँ ( यां मायाभिरन्वचरन्म- 
ARa, १८); और उसकी आराधना से अनेक नए वरदान प्राप्त करते 
है। यह विश्व ऊध्वैमूल अश्वत्थ कहा गया है। उध्वं के साथ ही प्रथिवी के 
हृदय का संबंध है। इसी कारण maya के साथ तादात्म्यभाव की प्राप्तिः 
gaffe या अध्यात्मसाधना का रूप है। भारतीय दृष्टि से मातुभूमि का 
प्रेम और अध्यात्म, इन दोनों का यहीं समन्वय है । 

मातृभूमि का स्थूल विश्वरूप--प्रथिवी का जो स्थूल रूप है, वह भी 


रों का परम लाभ है और उसका प्रकाश एक दिव्य विभूति है। इस दृष्टि से 
नत्र कवि विचार करता है ता उसे एथिवी पर प्रत्येक दिशा में रमणीयता दिखाई. 
पढ़ती है ( आशामाशां रणयाम्‌, ४३) | वह प्रथिवी को विश्वरूपा कहकर 
संबोधित करता है । पवतां के उष्णीष से सज्जित और सागरों की मेखला 
से acne मातृभूमि के पुष्कल स्वरूप में कितना सौंदर्य है? विभिन्न प्रदेशों 
पथक्‌ प्रथक शोभा की कितनी मात्रा है १--इसके पूरी तरह पहचान कर 
प्रसिद्ध करना राष्ट्रीय पराक्रम का आवश्यक अंग है। प्राकृतिक शोभा के 
लों से जितना ही हम अधिक परिचित होते हैं, मातृभूमि के प्रति उतना ही 
झारा आकषण बढ्ता है। भूमि के स्थूल रूप की श्रो को देखने के लिये 
सारे नेत्रों का तेज सौ वर्ष तक बढ्ता रहे, और उसके लिये हमें सूये की 
मिता प्राप्त हो (३३) । | 

चारों दिशाओं में प्रकाशित मातृभूंमि के चतुरखशोभी शारीर को 
शक्र देखने के लिये हमारे पैरों में संचरणशीलता दोनी चाहिए। चलने 
| ` दी हम दिशाओं के कल्याणो तक . पहुँचते हैं ( स्योनास्ता मद्य चरते 
| "नु, ३१) । जिस प्रदेश में जनता की पदपंक्ति पहुँचती है, वही dia बन 


ह | bat | पद-पंक्तियों के द्वारा ही माठृभूमि के विशाल जनायन पंथों का 

| पा ए होता है, और यात्रा के बल से ही रथों कें ad ale शके के मागे 
| 4a हे य 

ee te नर बिछते हैं (ये ते पन्था बहवो जनायना रथस्य वर्ष्मानसम्च यातवे, ४७) | 


MUS प्रताप से qd और पश्चिम में तथा उत्तर और दक्षिण में पथो का 
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नाडीजाल फैल जाता है । पबतों और महाकांतारों की भूमियाँ युवकों | ti 
संचार से परिचित हाकर सुशोभित होती हैं; चारिकं चरित्वा? का व्रत धारण 
करनेवाले चरक.ख्ातक पुरें और जनपदों में ज्ञान-मंगल करते हैं और मातृभूमि 
की समग्र शोभा का आविष्कार करते È | 

आरंभिक भू-प्रतिष्ठा के दिन हमारे पूर्वजों ने मातृभूमि के स्वरूप का 
घनिष्ठ परिचय प्राप्त किया था | उसके उन्नत प्रदेश, निरंतर बहनेवाली जलधाराएँ 
और हरे-भरे समतल मैदान, इन्होंने अपनी रूप-संपदा से उनको आकृष्ट किया 
( यस्या aga: प्रवतः सम' बहु, २)। छोटे गिरि-जाल और हिमराशि का 


` शवेत मुकुट बाँधे हुए महान्‌ पर्वत प्रथिवी को टेके हुए खड़े हैं । उनके उँचे 


rat पर शिलींभूत हिम, अधित्यकाओं में सरकते हुए fens या बफोनी 
गल, उनके मुख या बाँक से निकलनेवाली नदियाँ और तटांत में बहनेवाली 
agai धाराएँ, पवंतध्थली और द्रोणी, निर्भर और भूलती हुई नदी की तलह- 
टियाँ, tat के दारण à बनी हुई दरी और कंदराएँ, पतों के पार जानेवाले 
जात और घाटे-इन सब का अध्ययन भौमिक चैतन्य का एक आवश्यक 


अंग है। सौभाग्य से विश्वकर्मा ने जिस दिन अपनी हवि से हमारी भूमि 


की आराधना की, उस दिन ही उसमें पर्वतीय अंश पर्याप्त मात्रा में रख 
दिया था। भूमि का तिलक करने के लिये माना विधाता ने सबसे उँचे 


N, ~ è ` z x ॥ | 
पर्वतशिखर के खयं उसके मुकुट के समीप रखना उचित सममा | इतिहास | । 


Se 

साचो है कि इन पवतों परं चढ़कर हमारी संस्कृति का यश हिमालय 
` NUN 

कै उस पार क प्रदेशों में फैला। पर्वतां की सूक्ष्म छानबीन भारतीय 


संस्कृति की एक बड़ी विशेषता रही हे, जिसका प्रमाण प्राचीन साहित्य में 
उपलब्ध होता है । i 
वैज्ञानिक कहते हैं कि देवयुगो में पवत सागर के अंतस्तल में सेते थे। 
दतीयक ga ( Tertiary Era) के आर 'भ में लगभग चार करोड़ वर्ष 
पूव भारतीय भूगोल में बढ़ी चकनाचूर करनेवाली घटनाएँ घटीं । बढ़े बढे 
भू-भाग बिलट गए, qa की जगह समुद्र और समुद्र की जगह पवत प्रकट 


दे गए | उसी समय हिमा 

६ लय ओर कैलाश भगर्भ से ए| इससे | 
९ र भसे बाहर आए | 

पूव हिमालय में ए T net 


$ ७ 
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पृथिवीसूक्त--एक अध्ययन ५३ 


4 हैं। जो हिमालय इस अणव के नीचे छिपा था, उसे हम अपनी भाषा में 
पाथोधि हिमालय ( =टेथिस, हिमालय ) कह सकते हैं.। जब 'से पाथोधि 
हिमालय का जन्म हुआ, तभी से भारत का वर्तमान रूप या ठाट स्थिर हुआ | 
पाथोधि हिमालय और कैलाश के जन्म की कथा और चट्टानों के ऊपर-नीचे 
जमे हुए परतों को खोलकर इन शैल-सम्राटों के दीर्घ आयुष्य और इतिहास 
का अध्ययन जिस प्रकार पश्चिमी विज्ञान में हुआ है, उसी प्रकार इस शिलीभूत 
पुरातत्व के रहस्य का उद्घाटन हमारे देशवासियों को भी करना आवश्यक 
है। हिमालय के दुर्धषं गंड-शैलों के चीरकर यमुना, weal, भागीरथी, 
मंदाकिनी और अलकनंदा ने केदारखंड में, तथा सम्यू-काली-कणोली ने 
मानसखंड में करोड़ों वर्षों के परिश्रम से पतों के दले gu daai को पीस 
पीसकर महीन किया है। उन नदियों के विक्रम के वार्षिक ताने-वाने से यह 
हमारा विस्तृत समतल प्रदेश अस्तित्व में आया है। विक्रम के द्वारा ही मातृ- 
भूमि के हृदेयस्थानीय मध्यदेश को पराक्रमशालिनी गंगा ने जन्म दिया है | 
इसके लिये गंगा को जितना भी पवित्र और म'गल्य कहां जाय कम है। कवि 


देखता है.कि अश्मा और पांसु के पारस्परिक daa से यह भूमि संधृत हुई | 


है (भूमिः agar ga, २६)। चित्र-विचित्र शिलाओं से. निर्मित भूरी, 
काली और लाल Ca की मिट्टी प्रथिवी के विश्वरूप की परिचायक है (TA, 


ष्णा रोहिणी विश्वरुपा wat भूमिम्‌, ११)। यही मिट्टी वृक्ष, वनस्पति, . 


ओषधियो को उत्पन्न करती है। इसी से पशुओं और मनुष्यों के लिये अन्न 
पन्न होता हे । मातृभूमि की इस मिट्टी में अदूभुत रसायन है। प्रथिवी 
Yaa जो गंध है, वही राष्ट्रीय बिशेषता है, और प्रथिवी से जन्म लेनेवाले 
समत चराचर में पाई जाती है। मिट्टी और जल से बनी हुई प्रथिवी में 
i की अपरिमित शक्ति है। इसी लिये जिस वस्तु का और विचार का 
सबंध भूमि से हो जाता है वही नवजीवन प्राप्त करता है | 
हमारे देश में ऊँचे पदत और उनपर जमी हुई हिमरारि है, यहाँ 


Sein चायु चलती हुईं उन्मुक्त वृष्टि लाती है। कवि को यह देखकर 
न्ता होती है कि अपने उपयुक्त समय पर. धूल को उडाती हुई और पेड़ों 


को > दूर 
उखाडतो हुईं waza नामक आँधी एक ओर से दूसरी ओर का 
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बहती है। इस दुघरर्ष वात के Tet ऊपर-नीचे जब चलते हैं, | बिजलो 
कड़कता है और आक़ाश कौंध से भर जाता है-- 
यस्यां वातो मातरिश्वा ईयते रजांसि कृण्वन्‌ च्यावय शच वृक्षान्‌ | 
qaa प्रबामुपवामनुवाति श्रचिः, ५१ | 
जिस देश का आकाश तडिस्व त मेघों से भरता है वहाँ भूमि बृष्टि से ढक 
जाती है-- 
प्र वर्षेण भूमिः प्रथिवी वृताइता, ५२ «| 
प्रतिवर्षं सचित हानेवाले Hamat के उपकार का स्मरण करते हुए 
कवि ने पर्जन्य को पिता ( १२) और भूमि के पज न्यपत्नी ( ४२) कहा है 
भूम्ये प्जन्यपत्न्ये नमोऽस्तु वर्षमेदसे | ; 
“पर्जन्य की पत्नी भूमि को प्रणाम है, जिसमें वृष्टि मेद की तरह 
भरी है।? Fai की यह वार्षिक विभूति जहाँ से प्राप्त हाती है, उन समुद्र और 
सिंधुओं को भी कवि को स्मरण है। अन्न से लहलहाते हुए खेत, बहनेवाले 
जल और महासागर इन तीनों का घनिष्ठ स बंध है (यस्यां समुद्र उत gai 
यस्यामन्नमू कृष्टयः संबभूवुः, ३) । दक्तिण के गजनशील महासागरों के साथ 
हमारी भूमि का उतना ही अभिन्न संबंध समझना चाहिए जितना करि उत्तर 
के पवतों के साथ। ये देनें,एक ही धनुष की दो. काटिया हैं। इसी लिये 
रमणीय पौराणिक कमना में एक सिरे पर शिव और दूसरे पर पार्वती हैं। 
Que के समीप ही महोदधि और रत्नाकर के स'गम की अधिष्ठात्री देवी 
पावती कन्याकुमारी के रूप में आज भी तप करतो हुई विद्यमान हैं | 
a इमारिका से हिमालय तक फैले हुए महाद्वीप में निरंतर परिश्रम करती 
हुई देरा को नदियों ओर महानदियों की ओर सबसे पहले हमारा ध्यान जाता. 
। इस सूक्त में कवि ने नदियों के संतत विक्रम का अत्यंत उत्साह से वर्णन 
किया है-- 
यस्यामाप; परिचराः समानीरहोरात्रे अ्रप्रमाद' चरन्ति | 
बह रहे हैं, वह न ल दिन विना प्रमाद और आल 
"धाराओं को हमारे लिये दूध में पस्णित * 
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और हमको वर्चस्‌ से सींचे ? कवि की वाणी सत्य है | मेघों से और नदियों से 
प्राप्त होनेवाले जल खेतों में खड़े हुए धान्य के शरीर या पौधों में .पहुँचकर दूध 
में बदल जाते हैं, और वह दूध ही गाढ़ा होकर जौ, गेहूँ और चावल के दानों के 
हप में जम जाता है। खेतों में जाकर यदि हम अपने नेत्रों से इस ज्ञीरसागर 
को प्रत्यक्ष देखे तो हमें विश्वास होगा कि हमारे धन-धान्य की अधिष्ठात्री देवी 
लक्षी इसी क्षीरसागर में बसती है। यही दुग्ध अन्नरूप से मनुष्यों में 
प्रविष्ट होकर वर्चस्‌ और तेज को उत्पन्न करता है | कवि की दृष्टि में प्रथिवी 
के जल विश्वव्यापी ( सम।नी, ९ ) हैं ।. आकाशस्थित जलों से ही पार्थिव 
जल जन्म लेते हैं। हिमालय की चोटियों पर और गंगा में उतरने से ga गंगा 

के दिव्य जल आकाश सें विचरते हैं। वहाँ पार्थिव सीमाभाव की लकीरें 
इनमें नहीं होतीं | कौन कह सकता है कि किस प्रकार प्रथिवी पर आने से पूवे 

maT में स्थित जल हिमालय के और कैलाश के श्र'गों की कहाँ-कहाँ परिक्रमा, 
करते हैं ? भारतीय कवि गंगा के खोत को Fed हुए चतुर्गगम्‌ और सप्तगंगम 
धाराओं से कहीं ऊपर उठकर उन दिव्य जलो% तक पहुँचकर गंगा का प्रभव- 
प्यान मानते हैं। उनके व्यापक दृष्टिकोण के सम्मुख स्थूल पार्थक्य के भाव 

नहीं ठहरते | । 

भूमि के पार्थिव रूप में उसके प्रशंसनीय अरण्य भो हैं । कृषि-संपत्ति 
और वन-संपत्ति, वनस्पति जगत्‌ के ये दो बड़े विभाग हैं। यह एथिवी दोनों 

की माता है। एक ओर इसके खेतों में अथक परिश्रम करनेवाले ( चेतरे यस्या 
विकुवेते, ४३ ) इसके बलिष्ठ पुत्र भाँति भाँति के ब्रीहि-यवादिक अन्नो को उत्पन्न 


देखकर हर्षित होते हैं, तथा दूसरी ओर वे जंगल और कांतार हैं. जिनमें 


ओषधीर्या विभर्ति, २ )। यह प्रथिवी साक्षात्‌ ओषधियो की माता है, ( विश्व- 


* एरियल वाटस | 
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करते हैं ( यस्यामन्न' त्रोहियवौ, ४२) और लहलहाती हुई खेती ( कृष्टयः ३) ` 
अनेक प्रकार की वोर्यवती ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं -( नानावीर्या. 
St मातरमोषधी नाम, १७ )। वर्षा ऋतु में जब जल से भरे हुए सेघ आकाश * 


गे गरजते हे + 3 
गरजते हैं तक ओषधियों की बाढ़ से प्रथिवी का शरीर “ढक जाता _ 
LA आप क को एक संता शन की है। 
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५६ नागरीप्रचारिणो पत्रिका 
वे ओषधियाँ घट ऋतुओं के चक्र में परिपक्व होकर जभ JOR हि हैं. तब x 
उनके बीज फिर एथिवी में ही समा जाते हैं । प्रथिवी उन बीजों को सेभालकर è 
रखनेवाली 'ात्री है (ग्रभिः ओषधीनाम्‌, ५७) । समतल मैदान ओर a 
हिमालय आदि पर्वतों के उत्संग में स्वच्छंद हवा और ga आकाश के नीचे शर 
बातातपिक जीवन बितानेवाली इन असंख्य ओषधियों की. इयत्ता कौन ag a 
सकता है ? इंद्रधनुष के समान सात-रंग के पुष्पों से खिलकर सूये की | हि 
चूप में हँसते हुए जब हम इन्हें देखते हैं तब हमारा हृदय आनंद से भर जाता ai 
है। शंखपुष्पी. का छोटा सा हरित तृण श्वेत पुष्प का मुकुट धारण किए हुए à 
जहाँ विकसित हाता है वहाँ धूप में एक मंगल सा जान पड़ता है | ब्राह्मो, के 
` रुद्रवंती, खणचीरी, सौपर्णी, शंखपुष्पी, इनके नामकरण का जा मनोहर अध्याय न 
हमारे देश के निघंटु-वेत्ताओं ने आर'भ किया था, उसकी कला अद्वितीय है। दै 
एक एक ओषधि के पास जाकर उसके मूल ओर कांड से, पत्र और पुष्प से, a 
केसर और पराग से उसके जीवन का परिचय और कुशल पूछकर उसके लिये क 
भाषा के भंडार में से एक भव्य सा नाम चुना गया। इन ओषधियों में 3 
जो गुण भरे हुए sab साथ हमारे राष्ट्र को फिर से. परिचित होने की र्‌ 
आवश्यकता है | पु 
वृक्ष और वनस्पति प्रथिरी पर भ्रुव भाव से खड़े हैं ( यस्यां वृक्षा. | ह्‌ 
वान-सपत्या भ्रुवात्तिष्ठन्ति विश्वहा, २७) । यों देखने में प्रत्येक की | स्‌ 
आयु कॉल से. परिमित है; किंतु उनका बीज आर उनकी नस्ल हमेशा | 
जीवित रहती है। यही उनका प्रथिवी के साथ स्थायी संबंध है। करोड़ों | हें 
वर्षों से विकसित होते हुए वनस्पति-जगत्‌ के ये प्राणी वर्तमान जीवन तक पहुँचे | है 
दै, और इसके आगे भी ये इसी प्रकार बढ़ते और फूलते-फलते रहेंगे। इसी ( 
भूमि पर उन्नत भाव से खड़े हुए जो महावृत्त हे. उनको यथार्थतः वन के अधिः म 
पति या वानसत्य नाम दिया जा सकता है। देवदारु और casita, आ ‘ 


ओर FRA, इठु वर और शाल--ये अपने यहाँ के कुछ महाविटप है | महाः 

Ba को पूजा और उनके उचित सम्मान देना हमारा परम-कर्त व्य है। जशे 

| : aeai के आदर नहीं मिलता वहाँ के अरण्य क्षीण हो जाते हैं| सौ $ 
ओर तोस फुट घेरेवाले अत्यंत MY केदार और देवदारुओ के हिमालय 


I 


eee In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ¢ 


r 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चुथिवीसूक्त--एक अध्ययन ५७ 


॥ gaa में देखकर जिन लोगों ने श्रद्धा के भाव से उन वनप्पतियां को शिव 
के पुत्र के रूप में देखा, वे सचमुच जानते थे कि वनश्पति-संसार कितने उच्च 
उम्मात को अधिकारा है। स्वयं शिव ने केदारों का स्वामित्व स्वोकार किया 
ae अनवधान के कारण हस अपने इन वानस्पत्यां को देखना भूल गए हैं। 
पी हम उस मालकच लता की शक्ति से अनभिज्ञ हैं जो सौ-ऐ फुट उँचे उठकर 
हिमालय के बड़े बढ़े zai के अपने बाहुपाश में बाँध लेती है। आज 
बनस्पति-जगत्‌ के प्रति “असु पुरः पश्यसि देवदारुम्‌? के प्रश्नों के द्वारा हमें अपने 
चैतन्य को फिर से कक्रफोरने की आवश्यकता है। जहाँ फूले हुए शालबृक्षों 
| gaa विद्धशालभंजिक! की क्रीडाओं का प्रचार किया गया, जहाँ उदीयमान 
| ataa के सरस मन से वनस्पति-जगत्‌ को तर गित करने के लिये अशोक- 
शहद जैसे विनोद कल्पित किए गए, वहाँ मनुष्य और वनस्पति-जगत्‌ के सख्य- 
भाव को फिर से हरा-भरा बनाने की आवश्यकता है। पुष्पों की शोभा वनश्री 
का एक विलक्षण ही श्वः'गार हाता है। देश में पुष्पों के संभार से भरे हुए 
अनेक वन-खंड और वाटिकाएँ हैं। कमल हमारे सब पुष्पों में एक निराली 
शोभा रखता है। वह magi का प्रतीक ही बन गया है। इसो. लिये 
षो में कवि ने कमल का स्मरण किया है। वह कवि कहता है-हे भूमि, ४ 
तुम्हारी जो गंध कमल में बसी हुई है ( यस्ते गन्धः पुष्करमाविवेश, २४ ), उस 
सुगंध से मुझे सुरभित करो । z 
इस godt पर द्विपद और चतुष्पद ( पशु-पक्षी) दोनों ही निवास करते 
हैं। आकाश को गोद में भरे हुए हंस और सुपर्ण व्योम को प्राणमय बनाते 
दै (at हिपाद: पक्षिणः संपतन्ति हंसा: सुपर्णाः शकुना वयांसि, ५१ ) | प्रतिवर्ष 
मानसरोवर की यात्रा करनेवाले हमारे हंसों के पंख कितने सशक्त हैं । आकाश 
में बज्न की तरह टूटनेवाले zg और बलिष्ठ सुपण के देखकर हमें 
प्रसन्नता हानी चाहिए | मनुष्यों के लिये भी जो वन अगम È उनमें पशु 
शीर पक्षी चहल-पहलू रखते हैं। उनके सुरीले कंठ और सुंदर Cat का 
ROR हमें शब्द और रूप क्ली अपूव समृद्धि का परिचय प्राप्त हाता Ql. 
भूमि पर रहनेवाली पशु-संपत्ति भी भूमि के लिये उतनी ही आवश्यक 
दै a कि स्वयं मनुष्य । कवि की दृष्टि में ae पृथिवी गौओं और अश्वों का 
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Sj 


बहुविध स्थान है ( गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा, ५) । देश में जो गोधन 


है, उसकी जो aed सहस्रों वर्षों से दूध और घो से हमारे शरीरों के सींचतो 
आई हैं उनके अध्ययन, रक्षा और उन्नति में दत्तचित्त होना राष्ट्रीय 
कर्तव्य है। गोधन के जीणे हाने से जनता के अपने शरीर भी ज्ञीण हा जाते 
हैं। Aa के प्रति अनुकूलता और सौमनस्य का भाव मानुषी शरीर के 
प्रत्येक अणु के अन्त और रस से तृप्त रखता है। सिंधु, कंबोज और 
gug è जा gina दीघ युगों तक हमारे साथी रहे हैं उनके प्रति उपेक्षा करना 
हमें शोभा नहीं देता । इस देश के साहित्य में agaga और हरितसूत्र की 
रचना बहुत पहले हा चुकी थी | पश्चिमी एशिया के अमरना स्थान में 
आचाये किक्कुलि का बनाया हुआ अश्व-शाख्र संबंधी एक ग्रथ उपलब्ध हुआ 
है, जो विक्रम से भी पंद्रह शताब्दी पूर्व का है। इसमें घोड़ों की चाल और 
कुदान के बारे में एकावर्तन, saada, पंचावर्तन, सप्तावतन सदृश अनेक 
संस्कृत शब्दों के रूपांतर प्रयुक्त हुए हैं। 
जो व्याध और'सि'ह कांतारों की गुफाओं में fas विचरते हैं, उनकी 
ओर भी कबि ने ध्यान दिया है। यह प्रथिवी वनचारी शुकर के लिये भी खुली 
दै, सिह और व्याघ्र जैसे पुरुषाद आरण्य पशु यहाँ शैर्य-पराक्रम के उपमान 
बने हे (४९ )। पशु और 'पक्षी किस प्रकार प्रथिवी के यश को बढ़ाते है 
इसका इतिहास साज्षी है। भारतवर्ष के मयूर प्राचीन बावेरु ( बेबीलन ) तक 
थ ( anaE ) | प्राचीन केक्रय देश ( आधुतिक शाहपुर-मेज्ञम ) 
काल में पहुँची थी | चा इन आए a क 
“ सकस स प्राप्त भारत-लक्ष्मी की चाँदी की तश्तरी पर 


इस ie ` ` 
3 F नस्ल के कुर्ता का चित्रण पाया जाता है। कुत्तों की यह भोम जाति 
आज भा जीवित है और रा । i 


उत्सुक है । विषैले सप 
सर्दी से ठिठुरकर गुम-शुम 
जितनी लखचौरासी वषी 
इनके जीवन से भो हमें 


और तीक्ष्ण डंकबाले बिच्छू ana ऋतु में 
बिलों में साए रहते है * ये भी परथिवी के पुत्र है । 
ऋतु में उत्पन्न होकर सहसा रंगने और उड़ने लगती 
अपने लिये कल्याण की कामना करनी है ( ४६ )। 


ह... 
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। ऊपर कहे हुए पार्थिव कल्याणां से संपन्न मातृभूमि का स्वरूप 
gaa मनोहर है । उसके अतिरिक्त au, मणि-रत्न आदिक निधियां ने saz 
हप-मडन को और भी उत्तम बनाया है। wary, रत्नधात्रो यह एथिवी 
agai? है, अथात्‌ सारे कोषों का रक्षा-स्थान है । उसकी छाती में अन'त 
gat भरा हुआ है। हिरण्यवक्षा भूमि के इस अपरिमित कोष का वर्णन 
करते हुए कवि की भाषा अपूव तेज से चमक उठती है-- 

विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी || २ ॥ 
निधि ब्रिश्रती बहुधा गुहा वसु मणि हिरपय पुथिवी cara मे | 
बसूनि नो वसदा रासमाना देवी दधाठु समनस्यमाना || ४४ || 

खं धारा द्रविणस्य मे दुहां भ्रवेव धेनुरनपस्फुरन्ती | ४५ || - 

विश्व का भरण करनेवाली, रत्नों की खान, हिरणय से परिपूर्ण 
है मातृभूमि, तुम्हारे ऊपर एक संसार हो प्रसा हुआ है। . तुम सबकी 
प्राणस्थिति का कारण हो 

. . अपने गूढ़ प्रदेशों में तुम अनेक निधियों का भरण करती हो । रल, 
मणि और सुवं की तुम देनेवाली हो। रत्नों का वितरण करनेवाली 
बुधे, प्रेम और प्रसन्नता से पुलकित हाकर हमारे लिये कोषों को प्रदान करो | 

अटल खड़ी हुई अनुकूल धेनु के समान, हे माता, तुम weal धाराओं 
से अपने द्रविण का हमारे लिये दोहन करो। तुम्हारो कृपा से राष्ट्र के कोष 
wa निधियों से भरे-पुरे रहें। उनमें किसी प्रकार किसी कार्य के लिये 
कभी न्यूनता न हो | 
हिरणयवन्षा प्रथिवी के इस आभामय सुनहले रूप का कवि अपनी 
भद्धांजलि अर्पित करता है-- 
तस्ये हिरण्यवच्तुसे एथिव्या श्रकरं नमः | (२६) 
प्रथिवी के साथ संवत्सर का अनुकूल स'ब ध भी हमारी उन्नति के लिये 
अत्यंत आवश्यक है। कत्रि ने कहा है-- i 
है प्रथिवी, तुम्हारे ऊपर संवत्सर का नियमित ऋतुचंक्र, घूमता है । 
भीष्म, वर्षो; शरद्‌, हेमंत, शिशिर और वसंत का विधान अपने अपने कल्याणों 
प्रतिवर्ष तुम्हारे चरणों में भेंट करता है। धीर गति से अग्रसर होते हुए 
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तुम्हारे अहोरात्र नित्य नए दुग्ध का प्रखवण करत R ।' प्रथिवी के प्रत्येक 
संवत्सर की कार्यशक्ति का वार्षिक लेखा कितना अपरिमित है। उसकी दि 
चर्या और निज-वाती अहोरात्र के द्वारा ऋतुओं में और ऋतुओं के द्वारा 
संवत्सर में आगे बढ़ती है । पुनः संवत्सर उस विक्रम की कथा को महा- 
काल के प्रवर्तित चक्र को भेंट करता है। संवत्सर का इतिहास नित्य है। 
वसंत ऋतु के किस क्षण में किस पुष्प को हे प्रथिवी, रंगों की तूलिका से तुम 
सजाती हो; और किस ओषधि में तुम्हारे अहोरात्र और ऋतुएँ अपना दुग्ध 
किस समय जमा करती हैं; पंख फैलाकर उड़ती हुई तुम्हारी) तितलियाँ . किस 
ऋतु में कहाँ से कहाँ जाती हैं; किस समय क्रोंच पक्षी कलरव करती हुई 
पंक्तियों में मानसरोवर से लौटकर हमारे खेतों में मंगल करते हैं; किस समय 
तीन दिन तक बहनेवाला प्रचंड फगुनहटा वृक्षों के जीणं-शीणं पत्तों को धराशायी 
बना देता है; और किस समय पुरवाई आकाश को AN की घटा से छा देती 
है (--इस ऋतु विज्ञान की तुम्हारा रोमहषण गृहवार्ता को जानने की हमें 

- नूतन अभिरुचि हुई है। 


जन E 
भूमि पर जन का सन्निवेश बड़ी रोमांचकारी घटना मानी जाती है । 
किसी पूव युग में जिस जन ने अपने पद इस प्रथिवी पर टेके उसी 


ने यहाँ भूजतिष्ठा# प्राप्त की, उसो के भूत और भविष्य की अधिष्ठात्री 
यह भूमि है i 


सानो भूतस्य भव्यस्थ पत्नी । (१) 
caian, GHIA, प्रारंभिक युग में भूमि पर जन के सन्निवेश की संशा दै 
जिसे अंगरेजी में लैंड-टेक्रिंग कहा जाता है। आइसलँड की भाषा के ae 


G 
age के लिये लेंड-नामा? शब्द है। ` डा० कुमारस्वामी ने ऋग्वेद की 


लड-वामा-्चुकः 


कहा है क्योंकि ऋग्वेद प्रत्येक क्षेत्र में आर्य जाति की “भू-प्रतिष्ठां 
के ग्रथ है | 


२ ज लड़-नाम-बुक, To ३४ ) 
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RA के द्वारा भू-प्रतिष्ठा ( पृथ्वी पर पेर टेकना ) सब देशों 
SA अ्रत्यत पवित्र घटना मानी जाती । (देखिए कुमारस्वामी, ऋग्वेद 
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प्रथिवी पर सवंप्रथम पैर टेकने का भाव जन के हृदय में गौरव उत्पन्न 
wate) जन की ओर से कवि कहता है--मेंने अजीत, अहत और 


रतत रूप में सब से पूव इस भूमि पर पैर जमाया था-- 


अजीतोडहतो aqasi प्रथिवी महम्‌ | ( ११ ) 


उस भू-अधिष्ठान के कारण भूमि और जन के बीच में एक अंतरंग 


संबंध उतपन्न हुआ। यह संबंध प्रथिवीसूक्त के शब्दों में इस प्रकार है-- 
माता भूमिः पुत्रो ग्रह' एथिब्याः | ( १२) 
ag भूमि माता है, और मैं इस प्रथिवी का पुत्र हूँ भूमि के साथ 
माता का संबंध जने या जाति के समस्त जीवन का रहस्य है। जो जन भूमि 
कै साथ इस संबंध का अनुभव करता है वही माता के हृदय से प्राप्त होनेवाले 
RATT का अधिकारी है, उसी के लिये माता दूध का विसजन करती है | 
सा नो भूमिर्विसुजतां माता पुत्राय मे पयः | (-१० ) 
जिस प्रकार पुत्र को ही माता से पोषण प्राप्त करने का स्वत्व है, ३सी 
प्रकार प्रथिवी के ऊजे या बल प्रथिबीपुत्रो को ही प्राप्त होते हैं| कवि के 


| शब्दा से--'हे प्रथिवी, तुम्हारे शरीर से निकलनेवाली जो शक्ति की धाराएँ 
| इनके साथ हमें संयुक्त करो? ; 


यत्ते मध्यः प्रथिवि यञ्च ava यास्त ऊजस्तन्वः संबभूवु; | 
तासु नो घेहि afia: पवस्व माता भूमिः पुनो agafar: N ( १२ ) 
प्रथिवी या राष्ट्र का जो मध्यबिंदु है उसे ही वैदिक भाषा में नभ्य कहा 
| उस केंद्र से युग युग में -अनेक ऊज या राष्ट्रीय बल निकलते हैं। जब 
सप्रकार के बलों की बहिया आती है तब राष्ट्र का कल्पवृक्ष हरियाता है। 


| ओसि सोए हुए भाव जाग जाते हें और वही राष्ट्र का जागरण होता है। 
| 4 को अभिलाषा हे कि जब इस प्रकार के ऊज प्रवाहित हों तब में भी उस 


N 4 ~ ` 
ना के प्राणवायु से संयुक्त हाड । प्रथिवी के ऊपर आकाश भे छा जानेवाले 
fi ~ ~ ï ~ è 
Weta वे qa हैं जा अपने वर्षण से समस्त जनता के सौंचते @ 

न्य ~. ~ RN, tae 
(न्यः पिता स ड न; fram’, १२) | उन पजेन्या से प्रजाएँ नई नई AUNE 


| ऐक घर डे y IRE Se > 
| “ पढ़ती हैं। प्रथिबी पर उठनेवाले थे सहान. वेग मानसिक शक्तियों में 
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प्रकंप उत्पन्न करते हैं, और शारीरिक बलों में चेतना या ह के जमा: | 
७ SY hy = 3 =D k 
देते हैं। इन दो प्रकार के वेगों (फासज) के लिये वेद में cay और 


ag? शब्दों का प्रयोग किया गया है-- 

महत्सधस्थं, महती बभूव; 

महान्वेग एजथुबेंपथुष्टे ( १८ ) । 

भूमि की एक संज्ञा सधस्थ -( कॉमन Tas ) है, अयकि 

यहाँ उसके सब पुत्र मिलकर (सह+स्थ) एक साथ रहते हैं। यह 
महती पिठृभूमि या सधस्थ विस्तार में अत्यंत महान्‌ है और ज्ञान की प्रतिष्ठा 
में भी इसका पद ऊँचा है । इसके पुत्रों के एजथु ( मन के प्रेरक वेग ) और 
वेपु ( शरीर के बल ) भी महान्‌ हैं। तीन महत्ताओं से युक्त इसकी रत्ना 
महान्‌ इद्र प्रमादरहित होकर करते हैं ( महांसखेन्द्रो रचत्यप्रमादम्‌ , १८)। 
महान्‌ देश-विस्तार, महतीं सांस्कृतिक प्रतिष्ठा, जनता में शरीर और मन का 


महान्‌ आन्दोलन और राष्ट्र का महान्‌ रक्षण-ब्रल-ये चारों जब एक साथ ' 


मिलते हैं तब उस युग में इतिहास स्वर्ण के तेज से चमकता है | इसी को कवि ने 
कहा है--हि भूमि, हिरण्य के संदर्शन से हमारे लिये चमका, कोई हमारा बैरी न 
है! (१८) । बड़े बड़े बबंडर ओर भूचाल, हडहरे और हड़कंप, बतास और 


मँझाएँ- भौतिक और मानसिक जगत्‌ में प्रथिवी पर चलते रहते हैं । इतिहास 


में कहीँ युद्धों के प्रलयंकर मेघ मँडराते हैं, कहीं क्रांति और विप्लवों के धके 
gaat का डगमगाते हैं, पर तु प्रथिवी का मध्यबिंदु कभी नहीं डोलता | जित 


“Gat में किलकारी मारनेवाली घटनाओं के अध्याय सपाटे के साथ et है 


उनमें भी परथिवी का केंद्र ध्रव और अडिग रहता है। इसका कारण यह है 
कि यह्‌ प्रथिवी इंद्र की शक्ति से रक्षित ( इंद्रगुप्ता है; सब में महान देव १६ 
्रमाद्रहित होकर स्यं इसकी रक्षा करता रहता है। इस प्रकार की pel 
अभिपरीक्षाओं में प्रथिवी उत्तीण हा चुकी है | 


कवि की ट्रष्ट में मनु की संतति इस पूथिवी पर असंबाध निवास 
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UB (असंबाधं बध्यतो मानवानाम्‌,.२ )। इस अमि के पास वार 
| दिशाएँ हैं, इसका स्मरण कराने का तात्पये है कि प्रत्येक दिशा में जो स्वाभाविक 
Radar है वहाँ तक प्रथिवी का अप्रतिहत विस्तार है। प्राची ओ | 
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ad, दक्षिण आर पश्चिम--इन दिशाओं में aaa हमारे लिये कल्याण हो 
और हम कहीं से उत्कांत न हो! (३१, ३२)। इस सुवन का आश्रय लेते 
हमारे पैसों में कहीं ठोकर न लगे (मा नि पप्तं सुवने शिश्रियाणः ) और 


1 agaga नहीं (agwat दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्याम्‌ ) | 
जनतो के पराक्रम की चार अवस्थाएँ होतो हैं-कलि, द्वापर, त्रेता और. कृत | 
| जनता का सोया हुआ रूप कलि दे, बैठने को चेष्टा करता हुआ द्वापर है, 
बडा हुआ रूप त्रेता और चलता हुआ रूप कृत है ( उदीराणा उतासीनास्ति- 
छन्त; प्रक्रामन्तः, २८ ) 1४ 
प्रथिवी पर असंबाध निवास करने के लिये एक भावना बारंबार इन 
| झम प्रकट होती है। वह है प्रथित्री के विस्तार का भाष। यह भूमि 
झारे सिये seats अथोत्‌ विस्तृत प्रदेश प्रदान करनेवाली हो” ( उरुलोक' 
| पृथिवी नः कृणातु ) | लोक और प्रथिवी के बीच में महान्‌ अंतराल जनता 
के तिये सदा उन्मुक्त रहे । राष्ट्र के लिये केवल दो चीजे चाहिए --एक “यच” 
या भौमिक विध्तार और दूसरी मेधा या मस्तिष्क की शक्ति (५३)। इन 
| दे की प्राप्ति से प्रथिवी की उन्नति का पूणे रूप विकसित हो सकता है | 
| भूमि पर जनों का वितरण इस प्रकार स्वाभाविक रीति से होता है जैसे 
| अश अपने शरीर की 'धूलि को चारों ओर फैलाता है।' जो जन प्रथितरी 
पर बसे थे वे चारों ओर फैलते गए और उनसे ही अनेक जनपद अस्तित्व 
| में आए। यह प्रथिबो अनेक जनों को अपने भीतर रखनेवाला एक 
| पात्र है ( त्वमस्याबपंनी जनानाम्‌, ६१ ) । यह पात्र बिस्तृत है ( पप्रथाना ), 
| अखंड (अदिति रूप) है, और सब्र कामनाओं की पूर्ति करनेवाला (कॉमढुघा) A 


— _ 


ॐ इसी की व्याख्या ऐतरेय ब्राह्मण के चरैंवेति-गान में है-- 
कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः। - 
उत्तिष्ठ स्त्रेता भवति कृतं सम्पचते चरन्‌ || 
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किसी प्रकार का कोई यूनता प्रजापति के सु दर और सत्य नियमा क कारण 
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इस. पूर्ण घट में उत्पन्न नहीं होती । ए्रथिवी के ऊन भावों a पूति = ही 
उत्तरदायित्व प्रजापति के ऋत या विश्व की संतुलन-शक्तियों पर है ( यत्त z 
तत्त आपूरयति प्रजापति; प्रथमजा ऋतस्य, ६१ ) । an 
प्रथिवी पर बसे हुए अनेक प्रकार के जनों की सत्ता ऋषि स्वीकार काता 
है। मातृभूमि को वे मिलकर शक्ति देते हैं और उसके रूप की समृद्धि करे 
हैं। अपने अपने प्रदेशों के अबुसार ( यथौकसम ) उनकी अनेक भाषाएँ हैं 
और वे नाना धमों' के माननेवाले हैं- 
जनं Aad बहुधा विवाचसं, 
नानाधर्माणं एथिवी यथौकसम्‌ | (४५) ् 
उनमें जो विभिन्नता की सामग्री है उसे मातृभूमि aes स्त्रीकार करती 
है। विभिन्न होते हुए भी उन सब में एक ही तार इस भावना का पिरोया 
हुआ है कि वे सब प्रथिवी के पुत्र है । कवि की दृष्टि में यह एकता दो रूपों में 
प्रकट होती है । एक तो उस गंध के रूप में है जो प्रथिवी का विशेष गुण है। 
यह गंध सब में बसी हुई है। जिसमें भूमि को गंध है वही सगंध है ak 
उसी में भूमि का तेज झलकता है । प्रथिवी से उत्पन्न वह गंध राष्ट्रीय विशेषता 
के रूप में feat और पुरुषों में प्रकट होती है। उसी गंध को हम खी-पुरषं के 
भाग्य और मुख के तेज के रूप में देखते हैं। बीरों का पौंस्य भाव और 
कन्या का वच॑स्‌ उसी गंध के कारण है | माठ्भूमि को पुत्री प्रत्येक कुमारी 
अपने लावएय में उसी गंध को धारण करती है | aaa की उस गंध से 
हम सब सुरभित हों, उस सौरभ का आकर्षण सर्वत्र हो) अन्य राष्ट्रों के | 
मध्य में हमारी उस गंध का कोई बेरी न हो, केवल उस गंध के कारण अथोत. | 
माहभूमि की उस छाप को अपने सिर पर धारण करने के कारण, कोई हमे 
ay Aa ( तेन मा सुरभि कृणु मा नो द्विक्षत कश्चन, २४, २५) ॥ वह a 
भूमि के प्रत्येक परमाणु की विशेषता है।  ओषधियो और बनस्पतियों मे, रगं 
आ आरण्य पशुओं में, अध्रों और हाथियों में ada वही एक विशेषता स्प 
है | मातृभूमि की उस गंध के कारण किसो को कहींभी निरादर ata 
“al Tiss हण के कारण राष्ट्र में वे तेजस्वी और सम्मानित हों । “| 
MISS इकर में बसी हुई थी जिसे सूर्या के विवाह में देवों ने Lat था 
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| d श्रमत्याँ को हे भूमि, तुम्हारी “Sa गंध! उद्य के प्रथम प्रभात में पराप 


हु थी, वही अप गंध हमें भी सुरमित करनेवाली हो। जिस समय राष्ट्र 
ही सब प्रजा परस्पर सुमनत्यमान देकर अपने सुदर से सु'दर रूप में 
qqaara थीं, उस समय सूयो के विवाह में उनका जे। महोतसत्र हुआ था, 
इस सम्मिलन में जिस गंध से बसे हुए कमल को देवों ने सू घा था उसी 
gat गंध की उपासना आज हम भी करते हैं ( २३-२५ ) | जनता का बाह्य 
भौतिक रूप ओर भी उसी राष्ट्राय ऐक्य से सदा प्रभावित a 

एकता का दूसरा रूप अधिक उच्च है। वह मानस जगत्‌ की भावना 
है। वह अग्नि के रूप में सव त्र व्याप्त है। अग्नि ही ज्ञांन की ज्योति 
है। पुरुषों और खियों में, अश्वों और गोधन में, जल और ओषधियों में, 
| भूमि और पाषाणों में, द्युलोक और .अंतरिक्ष में एक ही अग्नि बसो हुई है। 


॥ = n ` ` ` ` 
गय लोग अपनी साधना से उसी अग्नि का प्रज्वलित करके अमत्ये बनाते हें । 


मातृभूमि के जिन पुत्रों में यह अग्नि प्रकट हो जाती है वे अमृत या देवसर 


| कभा को प्राप्त करते हैं। “यह aa भूमि उत्त अभि का बल्न ओढ़े हुए 
। RI इसका gaat काला है? ( अभ्निवासाः एथिवी असितज्ञू;, २१ )। पुत्र 
| मता के जिस घुटने पर बैठता है, उसका भौतिक रूप काला है, किंतु उल पर 
| कै और मातृमान्‌ बनकर वह अपने हृदय के भावों से उस अग्नि का 


| मारित करता है, जिससे वह तेज और तीक्ष्ण बल प्राप्त करके खिषीमंत और 
पशित बनता है (२१) । माठृभूमि के साथ सबंधित होने के लिये मनोभाव 
प्रधान बस्तु है। Sr देवों की भावना रखते हैं ।उनके लिये यहाँ सजाए 


हा z हैं; जो मानुषी भावों से प्रेरित हैं, उन म्या के लिय.केवल अन्न और 
| १% भोग हैं (२२) । इस सक्त में भूमि, भूमि पर बसनेवाले जन, जनों को 


| पि > 
Rear, उनकी एकता, और उन सब को मिलाकर एक उत्तम राष्ट्र की करपना- 


| Tay ` रं ~ 
| पा का स्पष्ट विवेचन पाया जाता है । कवि ने निश्चित शब्दों में कहा है-- 


सा नो भूमिस्त्विषिं बलं राष्ट्र दधातूत्तमे | ( ८) - 
५ समग्रता-ाष्ट्रीय ऐक्य के लिये सुक्त में समप्र' शब्द का प्रयोग है । 
| रै CR किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ? आपस में भिन्नता होता, 
क a ओर घमां का अस्तित्व कोई afe नहीं है | अभिशाप के रूप में 
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उसकी कल्पना वेद का भाव नहीं है। ऋषि की दृष्टि में E का कारण 
भौमिक परिस्थिति दै ।. नाना धमे, भिन्न भाषाएँ , बहुधा जन, ये सब यथोकत 
अथौत्‌ अपने अपने निवासस्थानों के कारण प्रथक्‌ हैं। इस स्वाभाविक 
कारण से quar मनुष्य की मूखेता है। ये स्थूल भेद कभी एकाकार हे 
जायेंगे, यह समझना भी भूल है। “शिवी से जो प्राणी उत्पन्न हे उन्हें भूमि 
पर विचरने का अधिकार है। जो भद्र और पाप हैं उन्हें भो जनायन मागों 
के उपयोग का स्वत्व है। जितने मत्यै 'पंच मानव? यहाँ हैं. वे तत्र तक अपर 
रहेंगे, जब तक सूर्य आकाश में है क्योंकि सूये ही तो प्रातःकाल सबको अपनी 
रश्मियों & अमर बना रहा है P (१५) 

प्रथिवी के 'पंच मानव? और छोटी मोटो और भी अनेक प्रजाएँ 
(पंच कृष्टयः ) विधाता के विधान के अनुसार ही स्थायी रूप से यहाँ निवास 
करने के लिये हैं, अतएव उनको परस्पर समग्र भाव से एकता के सूत्र में बॅधकर 
रहना आवश्यक है-- 

ता न; प्रजा; सं seat समग्रा 
वाचो मधु एथिवि घेहि मह्यम्‌ | (१६) 

बिना एकता के मातृभूमि का कल्याण असंभव है। प्रथिवी के 
दोहन के लिये आदिराज प्रथु ने जड़-चेतन के अनेक anf को एक सूत्र में 
बाँधा था, और भूमि का दूध पीने के लिये प्रथु को अध्यक्षता में सभी को बछडा 
बनना पड़ा था। इस ऐक्य भाव की कुंजी वाणी का मधु या बोलीं का faata 
है (वाच; मधु )। यह कुंजी तीन काल में भी नहीं बिगड़ती | हमे 
चाहिए कि जब बोलने लगे तो पहले यह सोच ले कि हम उससे किसी के हृदय 
पर आधात तो नहीं कर रहे हैँ । हे सब को शुद्ध करनेवाली माता, gat 
ममे ओर हृदय स्थान का वेधन में कभी न कहूँ p (३५) प्रियदर्शी अशोक १ 
संप्रदायो में सुमति और सद्भाव के लिये वाणी के इस शहद का उपदेश दिया 
था । अपने को उज्ज्वल सिद्ध करने के लिये जब हम दूसरों की निदा क 
तब आप भी बुक जाते हैं। राष्ट्र की वाक्‌ में मधु की अनेक धोरओं * 
अनवरत प्रवाह में ही सब का कल्याण है और वही मधु समम प्रजाओं को ४ 
Se भाव से गृ थता है | परथिवी स्वयं चमाशील धात्री है (लमां Po | 
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है(सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी, १)। उसको र्षा BT देव प्रमाद 
| बिना amka होकर करते हैं (७)। इसलिये प्रथित्री का जीवन कल्पांत 
| क स्थायी है। उस भूमि के साथ यज्ञीय भावों से संबंधित जन भी 
| aeaa है | 


| भूमि का शत्र ओं से रहित ( अनमित्र ) और AATA बनाया | इन्होंने 


| पिजयगान करते हुए नृत्य और संगीत के प्रमोद किए ( यस्यां नृत्यंति गायंति 


ह | हा महत्त्वपूर्ण qa है जिसके द्वारा लोक की आत्मा प्रकाशित होती दै । 
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ह E और सहिष्णुता का सब से बड़ा आदर्श उपस्थित करती है । 'ज्ञानी- | 
ुह (२९) और TEIE दोनों को वह पोषित करती है। भद्र और पापी | 
gaint गालु उसी को गोव में होले है (? (४८). प्रत्येक प्राणी दाहिनी-बाई' 
qidi की-करवट से उस पर लेटता है और वह सभी का बिछौना बनी है? 
(सव स्य प्रतिशीवरी, ३४ ) | 

gat पर बसनेवाला जन व्यक्ति रूप से शतायु, पर समष्टि रूप 
ते अमर है। जन का जीवन एक पीढ़ी में समाप्त नहीं हो जाता; वह युगांत 
तक स्थिर रहता है। सूर्य उसके अमृतत्व का साक्षी है। जन प्रिवी - 
sean में रोग और हास से अभय होकर रहनां चाहता है ( अनमीवा 
अद्म, ६१२) । हे माठ्भूमि, हम दोघे आयु तक जागते हुए तुम्हारे लिये 
भेट चढ़ाते रहें (६२) । प्रथिवी जन के भूत और भविष्य दोनों की पालनकत्री 


भूमि के साथ जन का संबंध आज नया नहीं है । यही एथिवी हमारे पूव 


| पं की भी जननी है । हे प्रथिवी, तुम हमारे पूव कालीन पूर्वजों को भी 


` Sees > S 
रता हो | तुम्हारी गोद में जन्म लेकर पूर्व जनों ने अनेक विक्रम के काय 
किए हैं... ; 


यस्या पूरव पूर्वजना विचक्रिरे | (५ ) | 
इन पराक्रमों की कथा ही हमारे जन का इतिहास है । हमारे पूव पुरुषा 


S में दुदुमि-बोष किया ( यस्यां बदति ggi ४१) और आनंद से 


AG ४९ )। जनता की हर्षवाणी और किलकारियों से युक्त गीत और 
pe देश्य, तथा अनेक प्रकार के पवे और मंगलोत्सवों का विधान संस्कृति 


$ 
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भारतीय संवत्सर के षड ऋतुओं का चक्र इस प्रकार के पर्वा से भरा हुआ है 


उनके सामयिक अभिप्राय को पहचान कर उन्हें फिर से राष्ट्रीय जीवनका | गो 
अंग बनाने की आवश्यकता है। डद्यानों की क्रीडाएं और कितने प्रकार क | मा 
पुष्पोत्सत्र संवत्सर की पर्वपरंपरा में अभी तक बच गए हैं। वे फिरसे 
सार्वजनिक जोवन में प्राण-प्रतिष्ठा के अभिलाषी हैं । ३ 
इस विश्वगर्मौ परथिवी के पुत्रों को विश्वकर्मा कहा गया है (१३) | अनेक | है 
महत्त्वपूण कार्यों की योजना इन्होंने की है और नए संभारो को वे उठाते रहते ह ह 
प्रथिवी के विशाल खेतों में उनके दिनरात के परिश्रम से चारों ओर धान्य- रा! 
संपत्ति लहराती है । उन्होंने अपनी बुद्धि और भम से अनेक बढे ani ग्र 
का निर्माण किया है जे देवनिर्मित से जान पड़ते हैं--- fà 
यस्याः पुरो देवकृत: क्षेत्रे यस्या विकुर्बते | a 
प्रजापति: प्रथिबीं विश्वगर्भा' आशामाशां रण्यां नः कृणोतु, (४३) : 
प्रथिवी की महापुरियो में देवताओं का अंश मिला है इसीलिये तो वे ४! 
अमर हैं। महापुरियों में देवत्व की भावना से स्वयं भूमि को भी देवल र | पू 
सम्मान मिला है | जंगल और पहाड़ों से भरी हुई, तथा समतल मैदान और यु 
सदा बहनेवाली नदियों से परिपूण भूमि को हर एक दिशा में नगरों की शोभा x 
से रमणीय बना देना राष्ट्र का बढ़ा भारी पराक्रम-कार्य माना जाता है ae | . 3 
के अनेक अध्यायों का निर्माण इन नगरों में हुआ है जिसके कारण उनके पुनः |g 
प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए । प्राचीन भारत में नगरों के अधिष्ठाता देवताओं | 3 
की कल्पना की गई थी। उन नगर-देवताओं को फिर से पौरपूजाका | क 


उपहार चढ़ाने के लिये सावजनिक agradi का विधान होना चाहिए! 

प्रथिबी पर जो प्राम और अरण्य हैं उनमें भी सभ्यता के अंकुर फूले 

गि आमो के जनपदोथ जोवन में एवः जहाँ नक मनुष्य एकत्र होते है 

ह मागो या मेलों में, मातृभूमि की प्रशंसा के लिये उसके पुत्रों के १ 
निरंतर खुलते रहें-- 

ये ग्रामा यदरूय' या: सभा अधि भूम्यां 

pe ये संग्रामास्समितयस्तेपु चार वदेम ते। (५६) _ - 
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J पर जे प्राम और अरण्य हैं, जे सभाए और समितिया हैं, 


भाषण करे ।' 

सुंदर भाषण का स्मरण करते हुए कवि का हृदय गद्गद्‌ हो जाता 
है। वह चाहता है कि भूमि के प्रशंसा-गान सें हमारा हृदय विकसित ar, 
हमारी घाणी उदार हा, और हमारी भाषा की शब्दसंपत्ति का भंडार उन्मुक्त 
हे । वाणी का सर्वोत्तम तेज उन सभाओं और समितियों में देखा जाता है जो 
राष्ट्रीय जीवन को नियमित कंरती हैं। सभा और समिति को वेदों में 
प्रजापति की पुत्रियाँ कहां गया है। राष्ट्रोय जीवन के साथ उनका 
मिलकर aa करना अत्यंत आवश्यक है। सभाओं और -समितियों में 
जनता के जो प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, - माठ्भूमि के लिये उनके द्वारा 
मुदरतम शब्दों के प्रयोग की कल्पना कितनी मार्मिक है। वेदों के 
mae प्रथिवी पर बसनेवाली जनता का सबंध राष्ट्र से है। राष्ट्र के 
अं त भूमि और जन दोनों सम्मिलित हैं । इसलिये यजुवे द के ‘ame 
पूक्त में एक ओर ब्रह्मवच स्वी ब्राह्मण, तेजस्वी राजन्य और यजमानों के वीर 
युवा पुत्रों का आदश है, दूसरी ओर उचित समय पर मेधों से जलबृष्टि 
और फलवती ओषधियों के परिपाक से प्रथिवी पर धन-धान्य की समृद्धि की 
'अमिलाषा है। इन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का योगक्षेम पूण होता है | 
परथिवी सूक्त में राष्ट्र के आदश को कई प्रकार से कहा गया है | भूमि पर 
जन की Eg स्थापना, जनता में समग्रता का भाव, जन की अनमित्र, असपन्न 


पक में यथास्थान प्राप्त होता है । 

भूमि, जन और जन की सस्कृति, इन तीनों की सम्मिलित सञ्ञा राष्ट्र 
। प्रथिवीसूक्त के अनुसार राष्ट्र तीन प्रकार का होता है-निकृष्ट, मध्यम 
र उत्तम | प्रथम कोटि के राष्ट्र में प्रथिवी की सभ प्रकार की भौतिक स पत्ति 


R और हलचल देखी जाती है, और उत्तम कोटि के राष्ट्र की विशेषता का 
ANY राष्ट्रीय जन की उच्च सस्कृति है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऋषि 
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a सावेजनिक सम्मेलन है, उनमें हे भूमि, हम तुम्हारे लिये सुदर 


x ९ 
और अस'बाध स्थिति, जो बातें oga के लिये आवश्यक हैं उनका वणन 


भी पूण रूप से विकास देखा जाता है। मध्यम कोटि के राष्ट्र में जन at 
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प्रार्थना करता है कि हम उत्तम राष्ट्र में मानसिक तेज और शारीरिक 
बल प्राप्त करें — ; 

सा नो भूमिस्लिषि बलं राष्ट्रे दधातृत्तमे, (८)। वह भूमि 
जिसका हृदय परम व्योम में अमृत और सत्य से ठका हुआ है, उत्तम राष्ट्र 
में हमारे लिये तेज और बल की देनेवांली हो । राष्ट्र के उपयु क्त स्वरूप को 
यां भी कह सकते हैं कि भूमि राष्ट्र का शरीर है, जन उसका प्राण है, भौर 
जन की संस्कृति उसका मन है | शरीर, प्राण और मन इन तीनों के सम्मिलन 
से ही राष्ट्रकी आत्मा का निर्माण होता है। राष्ट्र में जन्म लेकर प्रत्येक 
मनुष्य तीन ऋणों से ऋणवान्‌ हो जाता है, अर्थात्‌ त्रिविध कर्तव्य जीवन में 
उसके लिये नियत हो जाते हैं। राष्ट्र के शरीर या भौतिक रूप की उन्नति. 


देवऋण है, क्योंकि यह भूमि इस रूप में देवों के द्वारा निर्मित हुईँ। जन के धा 
प्रति कतेव्य पितऋण है जा सु'दर स्वस्थ प्रजा की उत्पत्ति और उनके संवधन कु 
से पूर्ण किया जाता है। राष्ट्रीय ज्ञान और धर्म के प्रति जो कर्तव्य है वह श्र 
ऋषि-ऋण है । संस्कृति के विकास के द्वारा हम उस ऋण से sgu होते हैं। द्र 
ऋषियों के प्रति उत्तरदायित्व का अर्थ है ज्ञान और स स्कति के आदशों कों पृ 
अपने ही जीवन में मर्तिमान्‌ करने का प्रयत्न, और यह विचार कि राष्ट्र में ज्ञान बि 
के सरक्षण और सचय की जो गुहाएँ हैं, उनमें मेरा अपना मन भी एक नि 
गुहा बने, इससे राष्ट्र के उत्तम रूप का तेज विकसित होता है । एक ael में 
के तप से, ज्ञानी के ज्ञान से और स'कहपबान्‌ पुरुष.के ward से समस्त राष्ट्र भ्र 
शक्ति, ज्ञान और स कल्प से युक्त बनता है। राष्ट्र में सुवण के सुमेरुओं का हुई 
स चय उसके स्थूल शरीर की सजावट है; पर'तु तप, ज्ञान और स करप की क 
साधना राष्ट्र के मन और जन की सस्कृति का विकास है। सानो भूमि स्थ 
feat बलं राष्ट्र दधातूत्तमे'--यह वाक्य राष्ट्र की उत्तम स्थिति या सर्वश्रेष्ठ. | षह 
आदर्श का सूत्र है । प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ सबंधित हाता 21 उछ | षि 


व्यवहार को दूसरे मंत्र में ( ५८) चार प्रकार से कहा गया है-- 

१--'मैं जा कहता हूँ, उसमें शहद की मिठास चोल कर बोलता हँ 
अर्थात्‌ सबके साथ सहिष्णुता. का भाव राष्ट्र की उदूघोषित नीति 2 ओर हमार 
साहित्य और स'स्कृति का यही स देश है | 
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हि fra आँख से में देखता हूँ उसे सब चाहते हैं | हमारा दृष्टिकोण 
बेर का दृष्टिकोण है, अतएव सत्रके साथ उसका समन्वय है, किसी के साथ 
उसमें विरोध या अनहित का भाव नहीं है । 


-'परंतु मेरे भीतर तेज ( Rafe) ) और शक्ति ( जूति ) है" हमारा 
व्यवहार और स्थान वैसा ही है जैसा तेजस्वी और सशक्त का होता है । 
४--'जे Aa हिंसन या आक्रमण ( अवदाधन ) करता है उसका 
में हनन करता हूँ।! इस नीति में राष्ट्र के ब्रह्मबल और क्षत्रल का 
समन्वय है | 


ऋषि की दृष्टि में यह भूमि. धम से ga है, हमारे महान्‌ धमे की वह 
धात्री है। उसके ऊपर विष्णु ने तीन प्रकार से विक्रमण किया, अश्विनी- 
कुमारों ने उसको फैलांया और प्रथम अग्नि उस पर प्रजलित की गई। वह 
afa स्थान-स्थान पर समिद्ध होती हुई समस्त भूमि पर फैली है और 
हससे भूमि के धार्मिक भाव प्राप्त हुआ है। अनेक महान्‌ यज्ञों का इस 
पृथिवी पर बितान हुआ। उसके विश्वकर्मा पुत्रों ने अनेक प्रकार के यज्ञीय 
विधानों में नवीन अनुष्ठानों को भूमिका के रूप में प्रथिवी पर Seat का 
निर्माण किया। अनेक ऋत्विजों ने ऋक , यजु और साम के द्वारा उन यज्ञों 
में मंत्रों का उच्चारण किया। भूमि पर पूर्वजो के द्वारा यज्ञों का जो 
अनुष्ठान किया गया उससे भू-प्रतिष्ठा के लिये अनेक आस दियाँ स्थापित 
हुई और जनकीतिं के यूप-स्तःभ खड़े किए गए। भूमि का आत्मसात्‌ 
रने के प्रमाण रूप में यज्ञीय यूप आज तक यावत से यवद्दोप तक 
थापित हैं। इन यूपों के सामने दी हुई आहुतियें से सम्रादो के अश्वमेध 
यक्ष अलंकृत हुए 'हैं। कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय विक्रम के प्रतीक 


| Rat को स ज्ञा ही यूपहै। 'प्रथिवी का इंद्र के साथ घनिष्ठ संबंध 


। यह इंद्र की पत्नी है, इंद्र इसका स्वामी है। इसने जान बूककर 
छे का. वरण किया वृत्रासुर का नहीं ( इंद्र वृणाना पृथिवी न खरतरम, 


है ७) इस प्रकार पथित्री न केवल हमोरी माठ्भूमि है, किंतु हमारी 
q अभूमि भी है | 


a 
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जनसंस्क्ति अथवा ब्रह्म-विनय 
ऊपर कहा जा चुका है कि भूमि के साथ जनतां का सव से अच्छा और 
गहरा संबंध उसकी संस्कृति के द्वारा होता है। एथिवी पर मनुष्य दो 
प्रकार से अपने आपको प्रतिष्ठित करता है- एक सैनिक बल या क्षंत्र-विजय के 
द्वारा और दूसरा ज्ञान या त्रह्म-विजय के द्वारां। क्षत्र-वेजय ( पॉलिटिक 
मिलिटरी ऐंपायर ) भी एक महान्‌ पराक्रम का कार्य है, किंतु ब्रह्म 


बिजय ( आइडियॉलॉजिकल कल्चर ए पायर) उससे भी महान्‌ है। इन 


दोनों दिखिजयो के मांगे एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। हमारी पृथिवी का इतिहास 
दोनों प्रकार से गौरवशील है | Teas द्वारा देश में अनेक छोटे और 
बड़े राज्यों की स्थापना हमारे इतिहास में होती रही । किसी पूर्व युग में 
इस भूमि पर देवों ने असुरो को पछाड़ा था ओर दु'दुभि-बोष के द्वारा एविवो. 
को दृध्युओं और शत्रुओं से रहित किया था; उसके naawa प्रथिवी-पुत्ना ने 
अजीत, अचत और अहत होकर भूमि पर अधिकार प्राप्त किया । इस प्रकार 
की qafa इतिहास में पर्याप्त महत्त्वपूर्ण समको जाती है, परंतु भूमि की 
सञ्ची विजय उसकी संस्कृति या ज्ञान की विजय है। जैसा कहा है, यह थिवी 
रह्म या ज्ञान के द्वारा संवर्धित होती है -- 

प TAN वाबृधानाम्‌ (२९) 

mafiaa के लिये एक व्यक्ति का जीवन इतना हो बड़ा है जितनी पूरी 
त्रिलोक । उस विशाल क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान और कमे की पूरी 
ऊंचाई तक उठकर दिग्विजय के आदर्श को स्थापित कर सकता है। एक छोटे 
जनपद का शासक भी अपने पराक्रम से सच्ची ब्रह्मविजय प्राप्त करे 
जब यह घोषित करता है कि मेरे राज्य में चोर, पापी और आचारहीन व्यक्ति 
नहीं रहते, तब वह अपने उस परिमित केंद्र में बड़े से बड़े सावं भौम ' शासक का 
ऊंचा आदृश और महत्त्व प्राप्त कर लेता है। व्यक्तियों और जनपदों. 
ह x त्रह्मविजय समस्त देश में फैलती है, और एक-एक ग्राम) पुर, 
य री a करती हुई न देशांतर और डोप 

» साहित्य, कला, संस्कृति की बहुमुख 


शि... 
भारतवष को ब्रह्म-विजय के रूप में संसार के दूर देशों में मान्य ge, निरस 
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भनेक प्रमाण आज मी उपलब्ध हें । बृहत्तर भारत का अध्ययन इसी चातुर्दिश 
ga AAA का अध्ययन है । 
ब्रह्म-विजय या सस्कृति के साम्राज्य का रहस्य क्या है? आध्यात्मिक 
जीवन के जो महान्‌ तत्त्व हैं ऋषि की दृष्टि में वे ही प्रथिवी को धारण करते 
हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में ही राष्ट्र की इस आधार-भूमि का वर्णन किया 
गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि के स्वरूप का ध्यान करते हुए सत्र से 
पहले यही मूल सत्य ऋषि के ध्यान में आया जिसे उसने निम्नलिखित शब्दों में 
व्यक्त किया-- 

सत्य बृहहतमुग्र दीक्षा 

तपो ब्रह्म “यज्ञ: प्रथिवीं धारयन्ति | 

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी 

उरं लाक एथिवी नः कृणोठु ॥ १॥ 
सत्य, बृहत्‌ और उम्र ऋत, दीज्ञा, तप, ब्रह्म और यज्ञ-ये प्रथिवी को 
धारण करते हैं | जो प्रथिवी हमारे भूत और भविष्य की पतनी है वह हमारे लिये 
बिस्तृत लोक प्रदान करनेवाली हे? | 
यह मंत्र yaad की सांस्कृतिक विजय का अंतर्यामों सूत्र है। 
WA तीन बातें ज्ञात हातो. हैं--सत्य, ऋत आदिक शाश्वत तत्त्व जिस 
| ऐं आध्यात्मिक जीवन के आधार हैं, उसी तरह राष्ट्रीय जीवन के भी 
| भार हैं, उन्हीं से संस्कृति का निमाण होता है। दूसरे भूत काल 
| ओर भविष्य में राष्ट्र के साथ gat का जो संबंध है वह सस्कृति 
| "द्र ही सदा स्थिर रहता है। तोतरे यह (कि ब्रह्म-विजय के मागे में 
| Rat की दिक्‌ सीमाएँ अनंत हो जाती हैं। एक जनपद से जो सस्कृतिको 
| A = दोती है उसकी तरंगे देश में a हैं, और पुन; देश से 
| द्र और पर्वतो का लॉवती हुई देशांतरों में और समस्त भूमंडल में 
|  जेती हैं। यही प्रथिवी का 'उरू-लाक प्रदान करना! दै । 
सत्य और ऋत जीवन के दो बंडे आधार-स्तंभ हैं | कमे का सत्य सत्य 
ARR का सत्य ऋत a, amana के नियम विश्व भर में अखंड 


९ ९ 


ATRI क्मे-सत्य और मानसन्सत्य इन दोनों के बल से राष्ट्र बलवान्‌ 
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हाता है। इन दो प्रकार के सत्यो को प्राप्त करने के लिये 3 के करि. 
बद्ध तका नाम दीक्षा है। दीक्षित व्यक्ति पहली बार सत्य की ओर आँख 
से आँख मिलाकर देखता है। दीक्षा के अनंतर जीवन सें जो साधना को 
जाती है बही तप है। अनेक विद्वान्‌ और ज्ञानी सत्य के किसी एक पतत 
को प्रत्यक्ष करने की दीक्षा लेकर जीवन में घोर परिश्रम करते हैं, वही उनका 
तप है | इस तप के फल का विश्वहित के लिये विसर्जन करना यज्ञ है। इन पाँचो 
के जीवन में प्राप्त करने या -अतुप्राणित करने को जे! भावना है वही ब्रह्म 
या ज्ञान है। 
इन आदर्शो में श्रद्धा रखनेवाले पूर्व ऋषियों ने अपने ध्यान की 
` शक्ति से (मायाभिः) इस प्रथिवी को मूर्तं रूप प्रदान किया, अन्यथा 
यह जल के नीचे छिपी हुई थी | वे ही ऋषि आदश के स'स्थापक हुए 
जिन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सब तरह से नया निर्माण किया। उन 
निर्माता पूव जों ( yaaa: ऋषयः ) ने यज्ञ और तप के साथ राष्ट्रीय सत्नों में 
जिन वाणियों का उद्घोष किया वही यह वैदिक सरस्वती भारतीय ब्रह्म-विजय 
की ऊँची शाश्‍वती पताका है | श्रुति महती सरस्वती के कारण ही हमारी 
प्रथिवी सब gaat में अग्रणी हुई, इसी कारण ऋषि ने उसे aade 
( आगे जानेवाली) विशेषण दिया है | मातृभूमि के इसी अग्रणी गुण के अर्वा" 
चीन कबि ने प्रथम प्रभात उदय तव गगने? कहकर. प्रकट किया है। जो 
स्वयं सबसे आगे है वहीं अपने पुत्रों के प्रथम स्थान सें स्थापित कर सकती 
दे ( पूव पेये दधाहु! ) | अपनी gat त्रहा-विज्ञय -के आनंद में विशवास के 
साथ मस्तक ऊँचा करके प्रत्येक प्रथिवी-पुत्र इस प्रकार कह सकता है-- में 
विजयशील हूँ, भूमि के ऊपर सबसे विशिष्ट हुँ, मैं विश्वविजयी हूँ ait 
दिशा-विदिशाओं में पूणत: विजयी $ 


— 


ऊ भुवनस्य wat ( अ्ग्न + इत्वरी ) लीडर एंड हेड श्र 
दी वल्ड k ग्रिफिय, aafe १२) १५७ ) 


t पूर्वपेय--फोरमोस्ट रैंक sts स्टेशन--ग्रिफिथ | 
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AZAA सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ | 
श्रभीषाडस्मि विश्वापाडाशामाशां विषासहिः | (४४) 
की | gen सहमानः की भावना अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार से 
पन्न | gaki तक भारतीय संस्कृति में प्रकट होती रही। इसके कारण | 
का | शेक परिस्थितियों के बीच में पड्कर भो जनता का जीवन अक्नुरण बना रहा । | 
चों | हे विश्वंभरा प्रथिबी, तुम्हारे प्रिय गान को हम गाते हें । तुम विश्व 
प्म की धात्री ( विश्ववायस, ) साता हो, अपने पुत्रों के लिये पयस्वती होकर सदा 

दूध की धाराओं का asia करती हो। धुव कामधेनु की तरह प्रसन्न 
कौ | (सुमनश्यमान ) होकर तुम सदा सब कामनाओं को पूर्ण करती È 
। कल्याणविधांत्री, तुम क्षमाशील और विश्वगर्भा हो । तुम सदा अपने प्राण- 


धा 
हुए | मे HAM से हमारे मनोभावों को और जीबन को सब तरह के मैल से शुद्ध 
उन | नेपाली हो। हे भाजन करनेवाली देवि बिमृग्वरी ( २९, ३५, ३७ ), तुम d 
[में | गिसको मॉज देती हो वही नव तेज से प्रकाशित होने लगता है | तुम धन-धान्य 4 ५ 
जय | से पूर्ण agai का आधान हो । हिरण्य, मणि और कोष तुम्हारे वक्तस्थल में N 
[रो | 7 हुए हैं। हे हिरण्यवक्षा देवि, प्रसन्न होकर अपनी इन निधियों को हमें i 
pe | नकरो। जिस समय तुम समुद्र में छिपी थीं उस समय तुम्हें अपने जन्म 
af. | ` पहले ही विश्वकर्मा का वरदान प्राप्त हुआ था। तुम्हारे भुजिष्य पात्र में | 
जो | र्मा ने अपनी हवि डाली थी ( यामन्वैच्छद्धविषा विश्वका, ६० ), इसके i 
ती | MU विधाता की सृष्टि में जितने भी पदाथं है और जितने प्रकार को सामर्थ्य है | 
è | "सब तुममे विद्यमान है । विश्वकमी की हवि में विश्व के सब पदार्थ सम्मिलित । | 
à | ने ही चाहिएँ, अतएव उन सब को देने और उत्पन्न करने का गुण तुममे है । हे ' | 
गौर | A देवि, जिस दिन तुमने अपने स्वरूप का विस्तार किया था, और देवो से f 
| ह ह होकर तुम्हारा नामकरण किया गया, उसी दिन जितने प्रकार का सौंदये | 
|... घे तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो गया ( आ ला सुभूतम विशत्तदानों, 
पत : 4 सोंदय तुम्हारे पर्वतां और निर्भारों में, हिमराशि और नदियों में, | 
, चेर सब प्रकार के प्राणियों में प्रकट हो रहा है। हे मातृभूमि, तुम 


ञ्‌ ~ AREAN 
Re गौर आयु को अधिष्ठात्रो हो, हमें सौ वष तक सूर्य की मित्रता प्रदान करो 
i ह्म GE सोदर्य को देखते हुए अपने नेत्रों को सफल कर सकं। तुम 
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अपनी विजय के साथ वृद्धि को प्राप्त होती हुई हमारा भो ह करो (सा 

नो भूमिवेधेयद्‌ वर्धमाना, १३)। जीवनं के कब्याणों è साथ हम 
सुप्रतिष्ठित हों । प्रथिवी पर रहते हुए केवल भोतिक ओर पाथिव विभूति हौ 

जीवन में पर्याप्त नहीं है । कवि की क्रांतदशिनी प्रज्ञा चुलोक के उच्च अध्यात- 
भावों की ओर देखती है, और उस व्योम में उसे माठृभूमि के हृदय का दशन | 
होता है) इसलिये बह प्रार्थना करता हे-'हे भूमि, हे. साता, हमें पार्थिव 

कल्याणौं के मध्य में रखकर द्युलोक के भी उच्च भावों के साथ युक्त करो। 


भूति और श्री दोनों की जीवन के लिये आवश्यक्ता है।' युलोक के खा 
साथ स मनस्क होकर श्री और भूति की एक साथ प्राप्ति ही आदशा स्थिति है- : 
भूमे मातनिंधेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ | 

संविदाना दिवा कवे श्रियां म धेहि भूत्याम्‌। (६३) 
पार्थिव स'पत्ति की सज्ञा भूति है और अध्यात्म भावों की प्राप्त श्री का 
लक्षण है। भूति और श्री का एकत्र सम्मिलन ही गीता को इष्ट है। यही द 


९ v ` 
भारतवष का ऊचा ध्येय रहा है | 


i 
टिक ही 
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|. । : a S रि 

न [ लेखक-डा० अनंत सदाशिव श्रलतेकर एम० To, एलू-एल० बी०, डि० faze ] 
AY 

थब Rs oe 

`। [ इस लेख में लेखक ने विक्रम सवत्सर सबंधी प्राचीन ऐतिहासिक 


सामग्री और Haale का उल्लेख करते हुए सिद्ध किया है-- 
(१) इस स'वत्सर की स्थापना ५७ इस्वी ga में मालवगण राज्य. 


(२) इसका प्रार भिक नाम कृत स'वत्सर था | 
(३) इसके स'स्थापक मालवगण AT AMAA के कोई कृत नामवाले 
प्रधान या सेनापति थे जिनके नाम पर सवत्‌ का पहला नाम कृत पड़ा। पर 
इन कृत का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता । [ 
. (४) नवीं शताब्दी से कृत-मालव स'वत्‌ का नाम विक्रम स वत्‌. प्रसिद्ध हर 
हुआ और यह नया ata संभवत: चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम पर रखा | 
गया | --स o ] 


बिक्रम संवत्‌ का आर'भ ईसा के पूर्व प्रथम शताब्दि में हुआ 


विक्रम स'वत्‌ ईसा के ५७ वषे ga प्रारंभ हुआ यह बात निश्चित है, 
क्योंकि विक्रम सवत्‌ की तिथियों और महीनों को Teer उसी अवस्था 
में जुड़ सकती है जब हम उपयुक्त विधान को गृहीत मान ले. । एक समय 
। ऐसा था जब फग्युसन के समान कुळ विद्वान्‌ यह बतलाते थे कि ३७ सन्‌ 
l . १०० तक विक्रम स'वतू का अस्तित्व ही न था। सन्‌ ५४४ में विक्रमादित्य 
| नमक राजा ने aut को पराजित किया और उसी. घटना के स्मरणाथ उसने 


अपने नाम से नवीन स'वत का प्रारभ किया। किंतु साथ ही साथ लोगों 


के हिंदी में इस लेख का लिखने में मुझे अपने छात्र श्री जोशी, बी० ए० से 
बेडी सहायता मिली है | 
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को यह Ramà के लिये कि यह waa प्राचीन काल से चला आ रहा है, 
उसने अपने स'वत्‌ की आद्य तिथि ६०० वर्ष पूव निश्चित की,# पर'तु इतिहास 
में इस प्रकार का नया सवत्‌, जिसकी आद्यतिथि वास्तविक तिथि से कई 
शताब्दियों पीछे वतलाई जा रही हो, चलाए जाने का अभी तक कोई प्रमाण 
नहीं मिलता | इस बात को गत शताब्दियों में आपादतः स अवनीय इसलिये 
माना जा रहा था, कि उस समय तक gat शताब्दि के पूव के ऐसे कोई 
उल्लेख प्राप्त नहीं थे जिनमें विक्रम स'वत्‌ का नाम हो। परंतु अब इसा की 
तीसरी, चौथी व पाँचवीं शताब्दि में भी इस संवत्‌ का उल्लेख मिला है। 
अतएव उपयुक्त मत का त्याग अवश्यंभावी है। इसलिये fo स'० (विक्रम 
सवत्‌) का प्रार भ ईसा के ५७ वर्ष पूव ही हुआ यह निश्चित है। अब हम 
इस पर विचार करेंगे कि इस स'वत्‌ का प्रार भ किसने और किसलिये किया | 


~ 


कुछ प्रचलित मत 


विक्रम स वत्‌ की उपपत्ति के विषय में विद्वानों में अनेक मत प्रचलित 
हैं। चूंकि इस संवत्‌ का प्रारभ ई० go ५७ वषं के लगभग हुआ, इसलिये 
यह बात स्पष्ट ही है कि इसकी नींव तत्कालीन किसी प्रतापी सम्राट्‌ ने ही 
डाली होगी | Wg उस समय विक्रमादित्य नामक किसी सामर्थ्यवान्‌ शासक 
के होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । इसी आधार पर, उस समय पंजाब में 
राज्य करनेवाले पार्थियन राजा अभेस (0205) ने ही इसका प्रारभ किया 


x Y. (५ हि 
होगा, ऐसा सर जॉन माइल का कथन है || अमेस_ ने उसी समय के 


लगभग एक नया सवत्‌ चलाया था, यह बात सत्य है परतु एक हांल मे 
मिले शिलालेख से इस बात का प्रमाण मिलता है कि वह aaa, उसी के नाम 
से प्रचलित att अर्थात्‌ अमेस के सवत्‌ और विक्रम स'वत्‌ का एकीकरण 
eg छ ` ` l 
* इस मत का आधार अलबेसनी के ग्रंथ का द्वितीय भाग (पष्ठ ६७) 
- है ; परंतु उसंका पाठ श्रशुद्ध है | ; 
$ ज० रॉयल एशियाटिक सोसाइटी १९१४, go ९८३ | 
| वही ; ४० ९४९ | 
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= ग्रसभव है । फ्लीट नामक दूसरे विद्वान्‌ का मत है कि प्रख्यात राजा कनिष्क 

न विक्रम स ० को स्थापना कीक | परंतु कनिष्क का समय सन्‌ ७८ के लगभग 
था यह बात अब सिद्ध हो जाने के कारण उपयुक्त मत अग्राह्म हो गया है । 
हरिश ao का प्रारांभ कार्तिक सास सें होता है, और उसी समय युद्धयात्रा 
प्रारंभ कर विक्रम अथोत्‌ पराक्रम करने की भी सघि मिलती है, अतएव ऋतु- 
वैशिष्ट्य के कारण इस स'वतू को बि० स'० कहा गया,--किसी राजा के 
नाम-विशेष का उससे कोई सबंध नहीं--ऐसा कीलहान का मत है । परतु 
संवत्‌ का नाम करण किसी ऋतु के नाम के आधार पर होने का उदाहरण 
इतिहास में नहीं मिलता, इसलिये इस मत को भी स्वीकार नहीं किया 
जा सकता | 


विक्रम संवत्‌ नाम कब रूह हुआ ! 

विक्रमादित्य राजा ने विक्रम संवत्‌ प्रस्थापित किया ऐसा स्वाभाविक 
अनुमान कोई भी कर सकता है, पर सच यह है कि शालिवाहन शक और विक्रम 
संवत्‌ की आर भिक शताब्दियो के प्राचीन शिलालेखों में न ते शालिवाहन का 
नाम मिलता हे और न विक्रम का । ग्यारहवीं और बारहवीं शंताब्दि से इस 
संवत्‌ को इस प्रकार उल्लेखित किया गया है--विक्रमनपकालातीत waa’ 
(fo a'o ११९५ का लेख ), श्रीविक्रमादित्योत्पादित स वत्सर’ ( वि० स ० 
१७६ का लेख ), 'श्रोविक्रमाकनपकालातीतस'वत्सराशाम' (Ao स'० ११६१ 
भलेख ), 'विक्रमादित्यकाले' (विश To १०९९ का लेख), 'विक्रमादित्यभूभृतः 
काले? (fo स'० १०२८ का लेख ), 'कालस्य विक्रमाख्यस्य' ( वि० स ० ८९८ 
का लेख ), इत्यादि] | अतएव यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ३० सन्‌ की 


| = 


कै ज० रॉ० ए० सो० १९३३, कनिष्क का विवरण और चर्चा | 

॥ इ डियन ए'टिक्वेरी १८९१, ए० ४०३--०४ | 

{ एपिग्राफिया इ'डिका ( भाग १९-२३) में sto देवदत्त भांडारकर 
“चीन लेखों की सूची संवत्‌ के क्रमानुसार दी है, उसमें ये सब लेख और इस लेख 


उद्वत अन्य लेख भी देखे जा सकते हैं | 
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८० | 
caves), बारहवीं शताब्दि में लोगों में यह धारणा प्रचलित थी कि विक्रमीय ae 
सवत्‌ की स्थापना ईसा पूर्व ५७ वर्षे में विक्रमादित्य नामक किसी प्रतापे | aa 


सम्राट ने की थो। परतु यहाँ भी बिचारणीय बात यह है कि इस काल के 
प्राप्त शिलालेखों में केवल १५ प्रतिशत ही ऐसे हैं जिनमें विक्रमादित्य का इस 
सत्‌ से प्रत्यक्ष स बंध बताया गया है, शेष ८५ प्रतिशत लेखों में स'वत्‌का | हतो 
उल्लेख बिना विशेष सबोधन के ही है जैसे “सवत्‌ १९५३ ay बाले 
द्वादशशतेषु ? 

क्या प्राचीन काल में भी यही नाम प्रचलित थां ? 


परंतु हम जितना ही अधिकाधिक प्राचीन लेखों का अनुशीलन करेगे 
उतना ही हमें विक्रमादित्य का इस संवत्‌ से संबंध कम होता हुआ दिखाई 


र 
देगा। आज तक हमें विक्रमीय संवत्‌ की दसवीं शताब्दि के ३४ शिलालेख a 
) प्राप्त हुए हैं। इनमें से ३२ लेखों में काल-गणना केवल ‘Wad शब्द a 
मात्र से उहिखित 2) केवल बिज्ञापूर नामक शहर से प्राप्त राष्ट्रकूट कहा 
विदग्धराज के लेख में, जो बि० Wo ६७३ का है, इस सवत्‌ का 
उल्लेख 'विक्रमकालगते? इस प्रकार किया गया है और इल तरह इस 
संवत्‌ का संबंध विक्रमादित्य से स्थापित किया गया है। पर साथ | हय; 
ही साथ इसी शताब्दि के ६३६ के लेख में, जो कि गवालियर राज्य के 
ग्यारस पूर नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, विक्रमकाल-गणना को माल । पु; 
काल के नाम से संबोधित किया गया है--'मालवकालाच्छरदां पटत्रिंशत्स 
. युतेष्वतीतेपु? | पात 
नवीं शताब्दि के दूस लेख उपलब्ध हैं| उनमें से केवल ao ८९८ के 
शिलालेख में इस स'वत्‌ के साथ बिक्रम का उल्लेख है--'वसु-नत-अष्टो वर्षा | भा 
| गतस्य कालस्य विक्रमाख्यस्य ॥ अन्य लेखों में केवल स'बत्‌ या संवत्सर इतना. | पमा 
हनाम दिया गया है। के | 
इसी प्रकार इस स'वत्‌ की आठवीं शताब्दि के सात लेख प्राप्त d i 


Na N X ~~ a 
SH केवल काठियावाडू के ढिंकणी नामक गाँव से प्राप्त ताम्रपट में विक्रम 
Ee सवस्सरशतेपु aag यह उल्लेख है। अन्य लेखों में इस ह a 
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. विक्रम संवत्‌ ८१ 
य | होई भी नाम नहीं दिया गया है। परंतु इन पंक्तियों के लेखक ने यह 
| बात प्रमाणित कर दाँ है कि यह ताम्रपट उत्तकालोन आर बनावटी है! । 
के ` विक्रप संवत्‌ या घालव संवत्‌ ? 
स @ avg यदि हम सातवीं शताब्दि से भी प्राचीन शिलालेखों को देखते 


i | वो इस सवत्‌. को मालव स वत्‌ के नाम से पाते हैं। मंदसोर के स० ४९३ 
पु | बाते शिलालेख में इस aaa का वर्णन इस प्रकार किया गया है :-- 

(१) मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये | 

त्रिनवत्यधिकेऽश्दानां ऋतो सेव्यघनस्तने | 

इसी स्थल से प्राप्त स'वत्‌ ५८६ के अन्य लेख में-- र 

(R) 'माळवगणस्थिति-वशात्कालज्ञानाय लिखितेषु’ इस प्रकार से 
शस संवत्‌ की उपपत्ति बतलाई गई है। कोटा राज्य के कणस्वा ग्राम से 
गरात लेख में और ग्वालियर राज्य के ग्यारसपूर के do ९३६ वाले लेख में 
स संवत्‌ को क्रमशः 'मालवों का स'वतः और "मालत देश का काल! 
कहा गया है | 


मालव संवत्‌ या कृत संवत्‌ ! 

पर'तु इन्हीं लेखों के समकालीन अथवा पूववती लेखों के अध्ययन से 
हम देखते हैं कि इसी काल-गणना को वहाँ पर कृतक्रालनाणना कहा. गया है-- 
(३) नगरी का वि० स'० ४८१ का लेख--'कृतेघु aay वष शतेषु 

फारीतयुततरेषु अध्यां मालवपूर्वायाम्‌ | 
४) राजपूतानास्थित गंगाधर ग्राम का fo स'० ४८० का लेख-- 

WY चतुषु Bag शतेषु अशीत्युत्तरेपु । 
(५) मालवा प्रांत के मंदसोर नामक प्राम से प्राप्त बि० स० ४६१ 


| ग लेख श्रीमालवगणास्नाते प्रशस्ते कृतसंज्ञिते। एकषष्ठयधिके प्राप्त 
| पमारातच तुष्टये ।? 


WG चतुषु वषशतेष्ष्टाविंशोषु |? 
=a 


कै एपिग्राफिया इंडिका भाग २६ Fo. १८६ 
-११ | 
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(७-८) बर्नाला ( जयपुर राज्य ) के वि० To ३३५ 1 २८४३ 
यूप-लेखों में-- 

wale (=F: ) ३३५ ज्येष्ठ To १५ 

कृतेहि (= कृतैः ) २८४ चेत्र शु० १५ 

(९-११) agar ( कोटा राज्य) के वि० Ao २९५ के तीन यूप-लैख-- 

Bale ( कृतैः ) २९५, फाल्गुन Jou 

(१२) उदयपुर राज्य के नांदसा के यूप-लेख (flo स'० २८२) 
।कृतयो gala षंशातयो द्वय शीतयोः चेत्रपूणंमास्याम्‌ |’ 


विक्रम, मालव और कृत संवत्‌ एक ही हैं 

हम देखते हैं कि अभी तक प्राप्त प्रथम सात शाताब्दियों के लेखों में 
इस काल-गणना को विक्रम स'वत्‌ के ताम से स बोधित नहीं किया गया है। 
यहो नहीं, किंतु उसे 'मालव काल? तथा Ha काल? कहा गया है | यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि कृत काल और मालव काल विक्रम स'वत्‌ के पर्यायवाची न 
थे; क्योंकि अन्य अस दिग्ध 'प्रमाणों से यह बात निश्चित हो जाती है कि ये 
नाम इसा के ५७ वर्ष पहले प्रारभ किए गए स'वत्‌ को ही दिए गए थे। उदा: 
Seu के लिये मंदसोर के शिलालेख में उल्लेखित मालवगणों का ४९४ व्ष 
Romo का हो ४९३ वर्ष है। क्योंकि उस समय mara का IE 
SARTA शासन कर रहा था | उसका काल ३० ४१४ से ४५४ निश्चित है | 
अतएव यदि उसके शासन-कांल में किसी स'वत्‌ का ४९३ वाँ वर्षे पडेगा, 
तो निश्चित ही उस स'वत्‌ का प्रार भ इसा के पूर्व प्रथम शतारिद्‌ के मध्यकात 
में ही होना चाहिए अर्थात्‌ वह सवत्‌ विक्रम सरत्‌ ही होगा, क्योंकि धस | 
काल क लगभग किसी अन्य भारतीय संवत्‌ का भी प्रार भकाल है eat | 

का पुष्टि आज तक प्राप्त किसी भी रमा से नही होती । , 
सारांश यह कि प्राप्त शिलालेखों से इस बात का कोई विशेष प्रमाण 
त हीची प्रथम सात राताब्दियों में इस स बत्‌ क A 
ee या गया, इसका कोई कारण प्रतीत नहीं होता | 
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विक्रम संवत्‌ ८३ 


aa देखना चाहिए कि प्राचीन साहित्य हमारी विचारधारा को किस 
| ओर परिवर्तित करता है l ; 


प्रचलित द तकथा को जैन ग्रंथों का आधार 

| deat शताब्दि में लिखित 'प्रभावकचरित? नामक जैन ग्र'थ में 'कालका- 

| a नामक एक कहानी है। उसमें विक्रमादित्य नामक राजा ने शको 

| शे पराभूत कर go पू० ५७ वर्ष के लगभग एक नए स वत्‌ की स्थापना की 

ऐस वृत्तांत मिलता है । वि० स'० का विचार करते हुए इस कहानी को एक 

| ष्ट स्थान देना पड़ता है, इसलिये उसका सारांश इस स्थल पर देना ag- 

पुक्त न होगा | 

कालकाचाय की कथा--प्राचीन काल में वीरसिह नामक राजा धारा 

| गरी में राज्य करते थे। उनके कालक नामक पुत्र व सरस्वती नामक कन्या 

| 1 कुछ ही दिनों में दोनों भाई-बहन सूरि गुणाकर नामक जैन fag के उप- 

| ससे संन्यासी हो गए। अपने शुरु गुणाकर के पश्चात्‌ कालक पोठाधिपति v vat 
| गहे गया । एक समय भ्रमण करते हुए वह अपनी भिक्षुणी बहन के साथ £ 
| भविनी को गया उस समय उज्जयिनी में गदेंभिल नामक एक विषयी राजा 
| करता था। एक दिन भिक्षुणी सरस्वती भिचाटन के लिये चल पढी । 
|° १ह अपने को राजा की कलुषित दृष्टि से न बचा सकी । फलतः उसे 
4 केद दोना पड़ा | अपनी aga को मुक्त करने के लिये कालकाचाये 
या e प्रकार से ast की, परतु नीच राजा का हृदय न 
| ग क्रुद्ध होकर उन्होंने राजा के नाश की प्रतिज्ञा की और वे सिध 


Hay 


| ओर चल पढ़े | 
| भको केद्वारा गर्देभिल का पराभव-उस काल में सिध में शक्कों 
शासन था 1 CS नेरे झोरे सयमी 
एके प्रदेश में ९६ छोटे-छोटे राज्य थे और उन सबके ऊपर 
|. राट्‌ शासन कर रहा था | अधीन राजाओं को शाही? और सम्राट्‌ 
व । ane कहा जाता या | इन अधीन राजाओं में से एक को मित्रता 
| वक न गई। पर तु कुछ ही दिनों में तत्कालीन शाहाचुशाही तथा 
ने म कुछ मनमुटाव हो गया | अतएव उस सम्राट्‌ के चंगुल से 
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बचने के लिये कालकाचार्य ने उसे काठियावाड़ भाग जाने ह सलाह dh 
ae बेचारा काठियावांड़ भाग गया आर उसी का अनुसरण कर धीरे धीर 
अन्य राजा भी काठियावाड़ भाग गए। वहाँ पर उन लोगों ने छोटे दोरे | 
राज्य स्थापित कर लिए | 
आगे चलकर उसी कालकाचाये के faa ने गर्दभिल पर आक्रमण क्रिया | 
* और उसे पूणं रूप से परास्त कर दिया । वाद में पराभूत गद भिल को | 
:. जंगलों में इधर-उधर भटकते समय शेर ,का शिकार बनना पड़ा। इधर 
ब'दिनी सरस्वती मुक्त कर दी गई। इस प्रकार कालकाचाये ने अपनो 
प्रतिज्ञा पूण की । 
इतना वणन करने के उपरांत कालकाचाय ने किस प्रकार भडोच औ | 
प्रतिष्ठान इत्यादि स्थलों की यात्रा की; वहाँ के रोजा जैन-घर्माबुयायी कैसे 
बने इत्यादि का वणन है; पर तु उससे हमें कोई सरोकार नहीं | 
pen विक्रमादित्य द्वारा शेको का पराभव और ख वत्‌ की स्थापना” 
` प्रथम ८९ श्लोकों में गर्दामिल के पराभव और उज्जयिनी में शक राज्य बॉ । l 
स्थापना का वणेन कर कवि ने निम्नलिखित महत्त्वपूर्णं शलाक लिखे है- | 


शकानां TMS द्य कालेन कियताऽपि हि | 
` राजा भीविक्रमादित्यः शव भोमोपमोऽभबत्‌ ॥ ९० Ul 
स चोन्नतमहासिद्धिः सोवण पुरुषो दयात्‌ | 
मेदिनीमब्रणां इत्वाऽचचीकर छत्सरं निजम्‌ ॥ ९१ ॥ 
ततो वर्षशते पंचत्रिशता साधिक्रे ga: | 
तस्य राशोऽन्वयं हृत्वा वत्सरः स्थापितः शकेः ॥९२॥ 
इन श्लोकं से यहे विदित होता हे कि जिस शक राजा मे गद मिल के | 
पराभव किया ag भी आगे चलकर विक्रमादित्य नामक राजा से E | 
हुआ | अपनी विजय के उपल में विक्रमादित्य ने अपने एक स बत. की ला | 
भी की, और उसके १३५ वर्ष बाद शकों ने विक्रम के उत्तराधिकारियों को ६ | 
कर अपना निज का शक (स'वतू ) परार भ किया | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar £ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विक्रम स वत. a 


कथावस्तु की सत्यता$ 


यह बात निश्चय से मानी जा सकती है कि यद्यपि कालकाचाय की 
gar १३वीं शताब्दि में लिखी गई, फिर भी उसमें ऐतिहासिक अंश अच्छे 
प्राण में मिलते हैं । इतिहास से मालम होता है कि कथा के अनुसार go qo 
प्रथम शताब्दि के मध्यकाल के लगभग सि'घ में शक शासन था। और यह 
भी निश्चित है कि उन राजाओं को “शाही” नाम से पुकारा जाता था। 
यह भी स“भवनीय है. कि ये शक राजा कुछ काल के अनतर काठियावाड में 
आ.गए हों | ऐतिहासिक प्रमाणों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि ३० go 
६० के आसपास शकों का राज्य उड्जयिनी तक फेला हुआ था |. अतएव 
कालकाचाय की कथा के अनुसार कुछ ही दिनों के लिये अव'ती में रहनेवाले 
शक राजा का पराभव ई० go ५७ के लगभग विक्रमादित्य नामक राजा ने किया 
यह बात भी पूर्णतया स भव R I 

संवत्‌ स्थापना का उल्लेख करनेवाले शलोक प्रश्षिप्त मालूम पढ़ते हैं 
इतना सब होने पर भी यह बात सिद्ध नहीं होती कि विक्रमादित्य ने 
६० Jo ५७ में शको का पराभव कर सवत्‌ की. स्थापना को। पहली बात 
ते यह है कि यह कथा १३वीं शताब्दि की लिखी हुई है, अतएव तत्कालीन 
कथाओं का उस पर असर हुआ है | यह भी स्पष्ट माळूम पड़ता है.कि 
'पर'परापराप्त मूल कथा में उपयुक्त अभिप्रायवाले श्लोक न थे । बांद में कवि 
ने प्रचलित कथाओं के आधार से इन श्लोकों का सुजन किया । इन तीन 
रलोको के कारण कथा की धारा खंडित सी जान पडती है। मूल कथा में 
देशद्रोही कालकाचार्य की सहायता जिस शक राजा ने को उसके पराक्रम का 
वणन तो अनिवार्य है; परतु आगे चलकर विक्रमादित्य ने शक राजा का 


उससे कथा की रसोत्पत्ति में बाधा पड़ती है । क्षण भर यदि हम यह बात 
= 


# नावैजियन gadar कोनो ने इस कथा को पूर्णतया ऐतिहासिक माना 
है। एपिग्राफिया इ डिका, भाग १४, Zo २९३-९५ | 
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८ . नागरीप्रचारिणो पत्रिका 

भी मान ले कि घटनाओं की लड़ी सी लग जाने के कारण a say 
किया गया, ता भी ९२बे' श्लोक में विक्रमादित्य के व'शजों की शाकों द्वारा ४ 
१३५ वर्ष बाद होनेवाली पराजय को और नवीन शक सवत्‌ को स्थापनाको | & 


बतलाने की कोई आवश्यकता न थी । सारांश यह कि शलोकं ८९-९२ में किया 
गया वर्णन मूल जैन पर'परा में न था। उक्त वण न को तेरहवीं शताब्दि में 
प्रचलित कथाओं से लेकर प्रभावक ने उसमें अंतर्निहित कर दिया । यदि ag 
बात ३० Go प्रथम शताब्दि में ही लोक-विश्रुत रहती तब इस संवत्‌ को पहले r 
ता कृत और पीछे से मालव क्यों कहा जाता 2 i 


fi 
शत्र जय-माहात्म्य का प्रमाण भी अग्राह्न र 
प्राचीन काल में भी इस स वत्‌ को वि० स वत्‌ कहते थे, इस विधान को i 
पुष्ट करने के लिये जैनों के शत्रुंजय-माहात्म्य का प्रमाण दिया जाता Bx | उसके 5 

4 अंत में कहा गया है कि वि० aaa ४७७ में यह ग्रथ लिखा गया । यदि इस 
.. बात को सही मान लिया जाय तो इसका अर्थ यह होगा वि० do को ५वीं : 
शताब्दि में गुजरात में यह सवत्‌ (विक्रम Way नाम से Bs था। परतु | 
उपयुक्त विधान मूलत: असत्य है। ग्रंथकार का कथन है कि वलभी के अधिपति 
` शिलादित्य ने काठियावाड़ से जिस वि० q'o ४७७ में बौद्धों को निकाल बाहर ड 

किया, set वर्ष यह ग्रथ लिखा गया | यह कथन ठीक इस कथन के अनुरूप 
pes ११९१ में शिवाजी ने थानेश्वर में मुहम्मद्‌ गोरी का पराभव किया 
काव्यप्रकाश? ग्रंथ महिनाथ ने में र 
में शिलादित्य नामक कोई राजा ही ee | om = e वि! 
सम्राट, कुमारगुप्त शासन कर रहे थे | न के शिलादित्य हम ०५ ह 
में और शिलादित्य सप्तम ७६ पवा UE सन्‌ ६ > A 
. का उल्लेख कर प्रथकतो ने आप क्र R थे। RERS FIG 5 
गाजी ro अपन अगाध ऐतिहासिक अज्ञान एव असत्य 


या है। अन्य अकाट्य प्रमाणो से यह बात सिद्ध 


—— 


® कॅनिंधम--ए बुक ata इंडियन इराजू Fo ve | 
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विक्रम सवत्‌ 20 


हो चुकी है कि शत्रु जय-माहात्म्य का det की १२वीं शताब्दि के पहले लिखा 
जाना अस'भव है#। अतएव उस ग्रथ से यह बात सिद्ध नहीं होती कि इस 
| | gaat पाँचवीं शताब्दि में विक्रम स'वत कहा जाता था। 


जैन पर'परा का प्रमाण 

श्वेतांबर जेन प्रों में यह मिलता है कि वीर-निर्वाण-काल के ४७० वर्ष 
बाद शको को हरा कर उज्जयिनरी के विक्रमादित्य ने अपना संवत्‌ स्थापित 
क्रिया । इन ग्रथों को प्रमाण (तभी माना जा सकता है जब उनका काल 
fio do की प्रथम या द्वितीय शताब्दि के लगभग सिद्ध हो। परतु बे प्रथ तो 
बहुत अर्वाचीन हैं और उनमें की कितनी ही बाते' Ga दिगंबर gat के साथ 
मेत नहीँ खाती । इन मों में बीर-निर्वोण काल वि० Ho के ५४८ वर्ष पूर्व 
बतलाया गया है। श्वेतांबरं के अनुसार महाबीर का निर्वाण ई० go ५२७ 
में और दिगंबरों के अनुसार ई० go ६०५ में हुआ। avg अन्य ऐतिहासिक 
IN से माळूम पड़ता है कि.वीर-नित्रीण-काल ३० Go ४७० के लगभग è | 
अतएव इस परपरा को-जो कि अधिकांश विसंगत, अर्वाचीन तथा अन्य 
ऐतिहासिक प्रमाणं से age है-प्रामाशिक समझकर यह नहीं माना जा 
सकता कि विक्रमादित्य ने विक्रम संवत्‌ की स्थापना की | 


बौद्ध और संस्कृत वाडमय ट 

र बौद्ध साहित्य विक्रमादित्य के विषय में मौन है। we साहित्य के 
AMA तथा 'सि'हासनबत्तीसी? (इत्यादि cai में विक्रमादित्य के 
विषय में अनेक दंतकथाएँ और कहानियाँ लिखी हुई हैं। परतु ये प्रथ 
4 al अवाचीन होने के कारण विक्रम स वत्‌ की उपपत्ति को नए विश्वसनोय 
T स आलोकित करने में असमर्थ हैं। आजकल के पुराण-प्रथ इसा की 
, | Make में लिखे गए हैं । उनमें गुप्त सम्राटों तक को इतिहास मिलता 
| ft के पासवाले मालव प्रांत के, इसा के पूव व पश्चात्‌ | 
| शताब्दियों के, शासकां की नामावली पुराणो में दी हुईं है। परतु 


# विंटरनिटूज, ए. हिस्ट्री ata इंडियन लिटरेचर, भाग २ ३० ५०३ | 
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८८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


उसमें विक्रमादित्य का कोई उल्लेख नहीं मिलता और इस बात की भो पुष्ट 
नही' होती कि उसने कोई नया स वत्‌ चलाया था । 

शिलालेखों और जैन, बौद्ध तथा स'स्कृत साहित्य का सम्यक्‌ विचार 
करने के बाद यह बात साफ कलक जातीं दै कि जनता में जो विक्रमादित्य 
नामक राजा के वि० स'७ की स्थापना करने की धारणा है यह Sat की आढी 
शताब्दि तक प्रचलित नहीं थी। अतएव वि० स० के स्थापनकती का पता 
पाने के लिये .हमें प्रथम उद्धत किए गए बारह प्राचीन शिलालेखों पर हो 
fae रहता होगा और उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकालने होंगे | 


बिक्रम संवत अर्थात, मालव लोगों का स वत, 
प्रथम उद्धृत शिलालेखों के स० १, २व५ के वाक्यों को प्रमाण 
मानकर कुछ विद्वान्‌ मानते हैं कि वि० स'० को स्थापना मालव लोगों ने 


की । मालव जाति अत्यंत वीर जाति थी। यहाँ तक कि इन्होंने खयं ` 


०, ` ` ` ` w 4 ५ 
सिक दर के भी छक्के छुडाए थे। उनके यहाँ प्रजातंत्र शासन था। पूवकाल 
में उनका वास-स्थान दक्षिणी पंजाब और उत्तरी सिंध था। ag बांद में वे 
राजपूताना और तदन'तर मालवे में जाकर राज्य करने लगे। कुळ fat के 


लिये उन्हें शकों के हाथ अपना स्वात5य खोना पड़ा, पर तु $o Jo ५७ में 


उन्होंने Tat को पराभूत कर पुन: प्रजात'त्र की स्थापना कर ली। प्रथम 
उद्धत किए हुए 'मालवानां :गणस्थित्या;याते शतचतुष्ट्ये' ब 'मालवगणध्थिति- 
वशात्‌ कालज्ञानाय ARAJ इन वाक्यांशों में गण अथात्‌ प्रजात त्र राज्य, एव 


स्थिति अर्थात्‌ (राज्यस्थापना ये ही अर्थ अभिप्रेत हैं। इस प्रकार इन TAT 


का अथ क्रमश; “मालव प्रजात'त्र के चार शताब्दि उपरांत? व “मालव प्रजात 
से संबद्ध कालगणना के अनुसार! होगा । जिस प्रकार गुप्त स वत्‌. का नाम 
आग चलकर 'वलभि सवत हो गया, उसी प्रकार 'मालव. स बत? भी if 


` सवतः कहा जाने लगा | 


इस पत पर होनेवाले आक्षेप 


यद्यपि उपयुक्त विचारसरणी आपाततः निर्दोष मालूम पड़ती कै r 
भो उसको स्वाकार करना उतुना सरल नहीं है । मालव . लोगों की र. 


z 
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विक्रम संवत्‌ ८९ 


शासन-प्रणाली प्राचीनतम काल से चली आ रही थी। यद्यपि बीच में 
मालवनिवासियों का पराभव हुआ, फिर भी उनकी शासन-प्रणाली भंग 
हो गई हो, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलब्बा। सामान्यतः 'स्थिति! 
शब्द का अर्थ “AI, 'स'प्रदाय, “रीति? इत्यादि होता है परतु 'राज- 
घर्ना? नहीं | अतएव उपयुक्त वाक्यों का उल्था “मालव प्रज्ञात त्र में रूढ़ 
कालगणना के अनुसार? करना ही अधिक सयुक्तिक होगा। 


कृत नाम की उपपत्ति 


यद्यपि मालव लोगों के समय से यह स'वत्‌ चल रहा था, और आगे 
चलकर उसे मालव स वत्‌ कहा भी जाने लगा, फिर भी हमें यह न भूलना 
चाहिए कि प्रारंभ में उसका नाम “कृत संवत्‌? ही था। यह बात प्रथम 
निदे शित लेखों ( ७ और १२ ) से स्पष्ट हो जाती है। इस लेखक ने इन 
दोनों शिलालेखों को, अभी थोड़े ही दिन हुए, प्रकाशित किया है । इसके qa 
कृत संवत्‌ के शिलालेख अत्य'त थोड़ी सख्या में प्राप्त थे, और कृत शब्द का 


“रथ येन केन प्रकारेण किया जाता था। महामहोपाध्याय हरप्रसाद ATM का 


यह मत था कि मालव स'वत्‌ ही इस स'वत्‌ का आदिनाम था। परतु उसमें 
चार वर्षों का एक युग माना जाता था। प्रथम वर्ष को कृत, द्वितीय वषे को 
ता, तीसरे को द्वापर और चौथे को कलि कहते Tle शास्त्रीजी ने जिस 
समय इस मत का प्रतिपादन किया उस समथ केवल स'० ४-६ तक के ही लेख 
प्रात थे। उन्होने अपने मत का प्रतिपादन करने के लिये स ० ४ ओर ६ में 
अधृत ४८० तथा ४२८ वर्षों को गत संवत्सर मान लिया अर्थात्‌ उन्होंने यह 
माना कि ये दोनों शिलालेख क्रमशः ४८० और ४२८ साल पूरे होने के बाद 
पाळू ४८१ एव' ४२९ में लिखे गए । इस प्रकार यह बतलाने का प्रयत्न किया 
जिस जिस वर्ष को कृत कहा गया है उसे ४ से भाग देने पर शेष १ रहता है 
केबल इसी लिये इसे कृत कहां गया है। परतु प्रस्तुत लेखक द्वारा 
मकषशित किए हुए सं० ७, & और १२ के रिलालेखों में आए हुए ३३५, २९५ 


FEF. | 


yg एपिग्राफिया इंडिका भाग १२, Jo ३२० 
१२ 
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९० नागरोप्रचारिणी पन्निकां 


और २८२ वर्षों को भी कृत नाम दिया गया है और उन्हें चाहे J सान. 
कर या गत सममकर ४ से भाग दिया जाय तो १ शेष नहीं रहता । अतएव 
शाखी द्वारा प्रतिपादित कृत नाम की उपपत्ति अस्वीकाय है | 


ato देवदत्त द्वारा प्रतिपादित मनोरंजक उपपत्ति 
बिक्रम सवत्‌ का मूल नाम मालव सवत्‌ ही है । उसे SP नाम 
इसलिये दिया गया, कि ज्योतिषियों के द्वारा अपनी सहूलियत के लिये 
वह किया हुआ ( बनाया = कृत ) था | इस प्रकार का मत Sto देवदत्त भांडार- 
कर ने एक समय प्रतिपादित किया था# | पर'तु बाद सें उन्होंने अपने पूर्व. 
कथित मत का परित्याग कर एक दूसरी मनोर जक उपपत्ति बतलाई है । ३० पू० 
प्रथम और द्वितीय शताब्दि में शकों का क्रूर तथा कठोर शासन चक्र चल रहा था। 
शासकों के अत्याचारों को देखकर लोगों ने उस काल को कलियुग ही समझ 
fear) आगे चलकर शुंगवंशावतंस पुष्यमित्र ने sa get का पराभव 
कर ब्राह्मण धमे को पुनः प्रतिष्ठापित किया । फलस्वरूप ब्राह्मणों ने इस काल 
को कृतयुग का प्रारभकाल मान लियां। और उसी संस्मरणीय प्रसंग के 
निमित्त एक नवीन स वत्‌ की स्थापना कर उसे ‘Ha’ नाम दिया गया! | 
उपयु क्त विचारसरणि भी प्राह्य नहीं जान पड़ती । यदि यह बात 
लोगों के मन पर जमी रहती कि कृतयुग इसा के ५७ वर्ष पूर्व ही प्रारभ हो 
चुका है, तो पुराणों में ऐसे सैकड़ों विधान क्यों किए जाते कि आजकल कलि 
ही चल रहा है? पुराणों में पुष्यमित्र और उसके पराक्रमो का वर्णन है, 
पर तु यह कहीं नहीं लिखा है कि उसने एक नया शक स बत्‌. स्थापित किया | 
साथ ही यह बात भी अब सर्वमान्य हो गई है कि पुष्यमित्र का शासनकाल 
लगभग Fo पू० १८० से १५० था न कि है Jo ६० के लगभग | 
संवत्‌ का मूल नाम 'कृत' ही है | 
ऊपर उदधृत किए हुए संवत्‌ ४६१ वाले लेख में संवत्‌ का वर्णन 


í ` 
मालव' लोगों में रूढ, तथा 'कृत' विशेष नाम-से संबोधित ( मालवगणाम्नात. 
TO = = 


*# इंडियन ए'टीक्वेरी भाग ४२, To १६२ 
t बही ६१, go १०१-१०३. 
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बिक्रम स'वत्‌ ९१ 


aire) ऐसा किया गया है। अतएव इसमें कोई शंका नहीं कि आज 
त उपलब्ध इस संवत्‌ के नामों में कृत नाम सबसे प्राचीन है। संवत्‌ 
0६१ के पूव के किसी भी शिलालेख में इसे मालव aaa नहीं कहा गया 
है। अत्यधिक प्राचीन अर्थात्‌ तीसरी-चौथी शताब्दि के gat लेखों में से 
रेक में इस स वत्‌ को कृत संवत्‌ ही कहा गया है, ae बात उपयु क्त अव- 
ai (७-१२ ) से स्पष्ट हो जाती है। आगे चलकर कुछ काल तक यह 
संवत्‌ मालव और कृत इन दोनों नामों से प्रसिद्ध था । पर तु पाँचवीं शताब्दि 
के अंत में कृत नाम हटकर मालव नाम ही रूढ हुता आगे चलकर नवीं 
शताब्दि में 'मालव War नाम भी अप्रसिद्ध होने लगा और उसका 
खान विक्रम स वत्‌ ने ले लिया | 


कृत नाम की उपपत्ति 


कृत वर्षे के--बनावटी वर्ष, बीता हुआ वर्ष, चतुर्वोर्षिक युगों का प्रथम 
वर्षा, इत्यादि--अर्थ किस प्रकार अग्राह्य हैं इसका निदे रा ऊपर et ही चुका 
है। मेरी यह धारणा है कि कृत नामक किसी राजा अथवा अधिनेता ने 
इसको नीव डाली और उसी के कारण इसे. कृत संवत, कहा जाने लगा। जिस 
प्रकार 'छुत्रपति शक? छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रारभ किया, चालुक्य 
विक्रम शक विक्रमादित्य ने ( ११७५ में ) शुरू किया, हषं शक की नींव हषं ने 
बली, गुप्त संवत्‌ गुप्त सम्राटों के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसी प्रकार “कृत संवत्‌ 
a नामक किसी अधिपति या महान्‌ व्यक्ति ने स्थापित किया, ऐसा मानने 
पं क्या हानि है? इस पर कहा जा सकता है कि Ga’ किसी व्यक्ति 
| शेनाम था यह बात प्रसिद्ध नहीं है, यही इस उपपत्ति में बडा भारी दोष है । 
| (तु वास्तव में यह आक्षेप भी अकाट्य नहीं है ।. यह सत्य है कि गत 
| ११०१५०० auf में कृत नामक कोई अधिपति नहीं हुआ है, पर तु यदि हम 
| अणे की ओर दृष्टिपात करते हैं, तब देखते हैं कि कृत नामका भी काफी 
| बाला या । विश्वेदेवों में से एक का नाम कृत था, वसुदेव-रोहिणी के 


शरिचर ६ र 
परिचर कै पिता के भी इसी नाम से संबोधित करते थे । इसलिये. यह 
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९३ नागरीप्रचारिणी पत्रिकां 


कहना निमू'ल है कि क्ृत-सज्ञक are व्यक्ति हा ही नहीं सकता | पचान 
काल में यह नाम अच्छी तरह से प्रंचलित था । 


कृत की विजय का स्मारक F 

चूँकि यह ऐतिहासिक सत्य है कि ganqa ६० के लगभग शकं ने. i 

उज्जयिनी को हस्तगत किया था और कुछ हौ दिनों में उन्हें उस नगरीका | ३ 

परित्याग भी करना पड़ा, इसलिये यह मानना पड़ता है कि प्राचीन पर'परा गु 

के अनुसार शकों के पराभत्र के स स्मरणार्थ ईसा से ५७ वर्ष पूर्व में एक नए प्‌ 

संवत्सर की स्थापना हुई। इस काल-गणना का प्रारभ प्रथमतया मालव al 

देश में ही हुआ और उसे 'मालवनिवासियो द्वारा स्वीकृत कालःगणना" z 

(श्रीमालवगणास्नांत) ही कहा जाता था । ३० Jo प्रथम एव" द्वितीय nafa a 

में माल जाति राजपूताना और मालव प्रांत में प्रबल थी । अतएव ag मी j 

R स्पष्ट है कि ३० Jo १७वाली शक-पराजय मालव के राष्ट्रपति ने ही की होगी | क्‌ 
है S इस समय के मालव-राष्ट्रपति या सेनाध्यक्ष का वैयक्तिक नाम EV रहा 

हागा। उसके महान्‌ पराक्रम का मूल्य चुकाने के लिये, जिस संवत, की श 

स्थापना की गई ससे मालव स'वत्‌ के साथ साथ कृत aaa भी कहा गया पर 

हागा। यह बात भी सभव है कि कृत का उसके पराक्रम के उपलत a 

विक्रमादित्य नामक उपाधि भी दी गई हा पर'तु इस बात का काई न 

पमाण अभी तक प्राप्त नहीं । उस बीर के नाम से जिस संवत. का । स 

मार म किया गया वह ३-१ शताब्दियों तक aa सवत्‌? नाम सें ही | भ 

अधिक प्रसिद्ध था। आगे चलकर लोग उसके पराक्रमो को भूलने लगे K a 


चूंकि यह कालगणना मालव राज्य में ही अधिक प्रसिद्ध थी अतएव ईस | — 
| 
"शब सवत्‌’ कहा जाने लगा। आठवीं, नवी शताब्दियों तक यह स्व. 


मालवा और उसके पासवाले राजपूताने के भाग में ही प्रचलित था, पर गे 
जैसे जैसे उसका क्षेत्र बढ्ता गया और वह बुदेलखंड, स युक्त प्रांत, गुजरात | df 
i Taas इत्यादि प्रतो में फैलने लगा aa वैसे लोग विक्रम सव | छै 
| गाम से उसे पहचानने लगे और 'मालव स बत? नाम लोगों की ae | N 


हटन लगा | | प्र 
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विक्रम स'वत्‌ ९३ 


विक्रम का नाम कैसे चल पढ़ा ! 
यह नया नाम क्यों और केसे चल पड़ा? इसका निश्चित और 
निर्णायक उत्तर देना आज तो कम से कम अशक्य है। इस समय तक मालव 
लोगों की सत्ता और शासन-प्रणाली भंग हो चुकी थी, अतएव किसी प्रसिद्ध 
“राजा के नाम से इस स वत्‌ का नामाभिधान कर दिया जाय यह बात लोगों 
के मन में जम गई। इस समय तक सारे भारत में पाँचवों शताब्दि के 
quanta चंद्रगुप्त द्वितीय का यश- उसकी दानशूरता, विद्वत्ता तथा शक- 
पराजय के कारण--गाया जा रहा था। साथ ही यह राजा “विक्रमादित्य? 
नाम से प्रसिद्ध भी था। met का स्वयं स्थापित गुप्त स'बत इस समय 
लुप्त हा चला था । अतएव यह सोचकर, कि मालव स'वत को यदि विक्रम 
संवत नाम दिया जाय ता वह केवल प्रादेशिक न होकर सकमान्य भी होगा 
और इस प्रकार एक नए शकारि का ही गौरव होगा, लोगों ने इसे विक्रम स'वत_ 
कहना प्रार'भ किया होगा#। 
प्रथमत; यह नाम उतना लोकप्रिय नहीं हुआ । आठवीं, नवीं और दसवीं 
शताब्दियों के लगभग ५२ शिलालेख मिलते हैं पर तु उनमें केवल तीन हौ स्थलों 
पर इसे विक्रम स'वत, कहा गया है । ग्यारहवी और बारहवीं शताब्दियों में वि० 
Wo नाम अधिक लोकप्रिय हुआ । इसका अधिकतर श्रेय गुजरात के चालुक्य 


नरेशों को दिया जाना चाहिए। स'युक्तप्रांतांतगंत गहंढ़वाल राज्य के इस - 


समय के लेखों में विक्रम संवत. का ही उपयोग किया गया है, परतु वहाँ 

भी ठसे केबल स'वत_ या स'वत्सर ही कहाँ गया है, विक्रम के साथ उसका 

संबध नहीं दिखाया गया है | चालुक्यों ने तो इस aaa के विक्रम नाम की 
a Fs rR 

* अब यह भी माना जा सकता है कि जिस कृत नामक प्रजाध्यक्ष ने इस संवत्‌ 

भी स्थापना की उसका उपनाम ( दूसरा नाम ) विक्रमादित्य था और नबी शताब्दि के 

erfast ने संवत्‌ को वह नाम देकर उसका पुनरुज्जीवन किया | पर यह अधिक 


"मब नहीं। यदि ऐसी ही बात थी तो प्रारंभ से ही वह नाम क्यो नहीं दिया गया | 


गी शताब्दि के लोगों के यह बात कैसे ज्ञात हा गई! विक्रमादित्य नाम 
भि... शताब्दि में इतना लोकप्रिय भी न था, यह बात भी उल्लेखनीय है | 
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, पडती है कि मालव प्रजातंत्र के कृत नामक राष्ट्रपति या aeaa ने इस 
, सवत्‌ की स्थापना go 
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प्रथा जोरों से चलाई। इस वंश के सस्थापक मूलराज के 3 में (सन्‌ 
९६१-९९६) केवल “संवत्‌? कहा गया है। भीमदेव (१०२२-६४) 
के लेखों और sqa ( १०६४-१०९४ ) के लेखों में विक्रम स वत्‌ लिखा 
मिलता है | जयसि ह ( १०९४-११४४ ), BATA ( ११४४-११७४ ) और 
अजयपाल ( ११७४-११७६ ) के लेखों में 'श्रीमद्विक्रम स बत्‌” का उल्लेख है । 
तदून'तर भीमदेव द्वितीय ( ११७८-१२३१ ) के शासनकाल में लिखित लेखें में 
“श्रम विक्रमा दित्यासादितस वत्सर ( श्री विक्रमादित्य द्वारा प्रारभ किया हुआ 
स'वस्सर ) और श्रीमदूविक्रमनुपकालातीतस वत्सर' ( श्री विक्रमादित्य राजा के 
gaq के वषोनुसार ) लिखा मिलता है। इससे यह बात साफ हो जाती है 
कि यवनकाल के प्रार भ में ही गुजरात में बि० स'० लोकमान्य हा गया था | 
अन्य प्रांतो के ज्यातिषियां ने भी स्वरचित पंचागो में उसके स्वीकार कर हसे 
भारत में लोकप्रिय बना दिया | 
उपसंहार 
बिक्रम स'वतू के विषय में आज तक जो कुछ मिल सका है उसका 
विवेचन ऊपर किया गया है। साथ ही साथ उस साहित्य के म थन से विद्वानों 
ने जो निष्के निकाले हैं उनका भी दिग्द्शंन कराया गया है। पाठक समझ 
सकते हैं कि इतने अरप साहित्य के आधार पर कोई निश्चयात्मक निर्णय देना 
कठिन है। यदि इस सवत्‌ के प्रथम और द्वितीयं शताब्दि के शिलालेख प्राप्त 
a और eat भी इस सवत्‌ को कृत सवत्‌ नाम ही दिया गया है। तो 
ललक जिस मत का प्रतिपादन किया है वह संमान्य हो सकता है । भविष्य 
के गभ में छिपे हुए अति प्राचीन लेखों में या साहित्य में इस सवत्‌ को 
विक्रमादित्य सवत्‌ नाम दिया गया हो तो उपयु'क्त मत अग्राह्य होगा! 
पर तु विक्रम नामांकित प्रथम या द्वितीय शताब्दि के लेखों की प्राप्ति आज वो 
अस भव सी माळम होती है। अतएव इस चण यह बात तक स गत जात 


` ~ 
"ता ३० Jo ५७ में की और आगे चलकर बही प्रथमतः माल 
सत्‌ और eat शताब्दि के अन तर विक्रम स'वत नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
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विक्रमादित्य 


| लेखक--डा ० राजबली पांडेय, एम० Lo, sto लिटू ] 


जनश्रृति-मर्यादापुर्षोत्तत राम और कृषण के पश्चात्‌ भारतीय जनतां 
ने जिस शासक को अपने हृदय-सि'हासन पर आरूढ किया है वह विक्रमादित्य 
है। उनके आदश न्याय और लोकस ग्रह की कहानियाँ भारतवर्ष में सर्वत्र 
प्रचलित हैं और आबाल वृद्ध सभी उनके नाम और यश से परिचित हें । उनके 
संबंध में यह प्रसिद्ध जनश्रति है कि.वे उज्जयिनीनाथ गंधव सेन के पुत्र थे | 
इन्होंने शको को परास्त करके अपनी विजय के _उपलच में स॑ वस्‌ का प्रवतेन 
किया था। वे waa’ aranda तथा कालिदास आदि महाकवियों के आश्रय- 
दाता थे। भारतीय उ्योतिषगणना से भी इस बात को पुष्टि होती है कि 
ईसा से ५७ वर्ष पूर्व विक्रमादित्य ने विक्रम स'वत्‌ का प्रचार किया था | 
अनुभ्रति-भारतीय साहित्य में अंकित अनुश्रति ने भी उपयुक्त जनश्रति 
को किसी न किसी रूप में स्वीकार fear है। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे 
किया जाता है:-- 

( १.) अनुश्रति के अनुसार विक्रमादित्य का प्रथम उल्लेख गाथासप्तशती 
मे इस प्रकार मिलता है-- ef 

संवाहण FE रस तोसिएण देन्तेण तह करे लक्खम्‌ | 

चलणेण fara afte श्रणुसिक्सिश्रं तिस्सा ॥ ५।६४ 

इसकी रीका करते हुए गदाधर लिखते हैं-““पच्ले संवाहणं सबाधनम्‌ | 
We लक्षमू । विक्रमादित्योऽपि भ्रत्यकत केन Cae बाधनेन तुष्टः सन्‌ 
श्यस्य करे लक्ष' ददातीत्यर्थः |” इससे यह प्रकट होता है कि गाथा के रचना- 
शेल सें यह बात प्रसिद्ध थी कि विक्रमादित्य नामक एक प्रतापी तथा उदार 
Tee थे जिन्होंने शत्रओं के ऊपर विजय के उपल में त्यों को लाखों का 
हार दिया था | गाथा-सप्तशती का रचयिता सातवाहन राजा हाल प्रथम 
ह इस्वी पश्चात हुआ था। अतः इसके पूवे विक्रमादित्य की ऐति- 
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हासिकता सिद्ध होती है । इस ऐतिहासिक तथ्य का प्रतिपादन | 
पं७ हरप्रसाद शाखी ने अच्छी तरह किया था ( एपिग्राफिया इंडिका, जिल 
१२, Yo ३२० ) | इसके विरुद्ध डाँ० देवदत्त रामकृष्ण भांडारकर ने गाथा. 
सप्तशती में आए हुए ज्योतिष के संकेतों के आधार पर कुछ आपत्तियाँ उठाई 
थीं ( भांडारकर स्मारकग्रथ, Fo १८७-१८९ ), किंतु इनका निराकरण म० म० 
पं» गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भली भाँति कर दिया है ( प्राचीन लिपि- 
माला, ए० १६८ ) । 

(२) जैन,पंडित मेरुतु गाचाये-रचित पटावली में लिखा है कि नभोवाहन 
के पश्चात्‌ agag ने उज्जयिनी में तेरह वर्ष तक राज्य किया । उसके ge 
चार के कारण कालकाचार्य ने शकों को बुलाकर उसका उन्मूलन किया | 
शकों ने उज्जयिनी में चौदह वष तक राज्य किया। इसके बाद adag के पुत्र 
विक्रमादित्य ने शको से उज्जयिनी का राज्य वापस कर लिया। यह घटना 
महांवीर-निर्वाए के goo वर्षा (५२७-४७० ८५७ ई० qo) Ñ हुई। 
विक्रमादित्य ने साठ वष तक राज्य किया। उनके पुत्र विक्रमचरित उपनाम 
मादित्य ने ४० वष तक शासन किया। waaa Ag, बैल तथा Tee ने 
क्रमशः ११, १४ तथा १० aT राज्य किया | इस समय वीर-निर्वाण के ६०५ 
बर्ष पश्चात ६०५-५९७ = ७८ $o Yo ) शक संवत, का प्रवर्तन हुआ | 

(३) प्रबंधकोीष के अनुसार महावीर-निर्वाण के ४७० वर्ष बाद 
(५२७-४७० = ५७ ३० qo ) विक्रमादित्य ने संवत. का प्रवर्तन किया | 

(४) धनेश्वर सूरि विरचित शत्रु जय-माहात्म्य में इस बात का उल्लेख 
है कि वीर ( महावीर ) संवत के ४६६ वर्ष बीत जाने पर विक्रमादित्य का 
agaia होगा। उनके ४७७ वर्ष पश्चात शिलादित्य अथवा भोज शासन 
करेगा। इस अंथ की रचना ४७७ विक्रम संवत में हुई जब कि वलभी 
राजा शिलादित्य ने gue से बौद्धों को खदेड कर कई dat को उनसे वापस 
किया या | (देखिए डॉ० भाऊ दाजी, जरनल आफ aià एशियाटिक सोसायटी, 
जिल्द॒ $, go २९-३० ) | i 
, (५) सोमदेव भट्ट विरचित कथासरित्सागर ( लंबक १८ तरंग १) : 
भी विक्रमादित्य की कथा आती है। इसके अनुसार विक्रमादित्य औ : 
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E थे। इनके पिता का नाम महेंद्रादित्य तथा माता का नाम सौम्यद्शना 
था। महेंद्रादित्य ने पुत्र की कामना से शिव की आराधना की। इस समग्र 
भी स्लेच्छाक्रांत थी.। अतः इसके त्राण के लिये देवताओं ने भी शिव से 
र्ना की शिवजी ने अपने गण AMAULE को बुलाकर कहा कि पृथ्वी का 
द्वार करने के लिये तुम मनुष्य का अवतार लेकर चज्ञयिनीनाथ महेंद्रादित्य के 
यहाँ पुत्ररूप से उत्पन्न हो। पुत्र उत्पन्न होने पर शिवजी के आदेशानुसार 
RRRA ने उसका नाम विक्रमादित्य तथा उपनाम ( शात्रुसंहारक होने के 
कारण ) विषमशील रखा । बालक विक्रमादित्य पढ़-लिखकर सब शाखं में 
पारंगत हुआ और प्राञ्यविक्रम होने पर उसका अभिषेक किया गया। वह 
बझ ही प्रजावत्सल राजा हुआ । उसके बारे में लिखा है-- 

स पिता पितृद्दीनानामबन्धू नां स॒ बान्धवः | 

श्रनाथानां च नाथः सः प्रजानां कः स नाभवत्‌ ॥ १८।१।६६ 
(बह पितृहोनों का पिता, बंधुरहितों का बंधु और अनाथां का नाथ A 
प्रजा का वह क्या नहीं था 0 ) इसके अनंतर विक्रमादित्य की विस्तृत विजञयों 
शौर अदभुत कृतयो का अतिरंजित वर्णन है । 

कथासरित्सागर अपेक्षाकृत अर्वाचीन ग्रंथ होते हुए भी क्षेमेंद्र-लिखित 


Tas और अंततोगत्वा गुणाढ्य-रचित बृहत्कथा पर अवलंबित है। 


एण्य सातवाहन हाल का समकालीन था जो विक्रमादित्य से लगभग १०० 


(y दित ` 
WN हुआ था । अतः सोमदेव द्वारा कथित अनुश्रति विक्रमादित्य के 


Hera से सर्वथा अनभिज्ञ नहीं हो सकती । सोमदेव के संबंध में एक और 


| नात ध्यान देने की है। वे उज्जयिनी के विक्रमादित्य के अतिरिक्त एक दूसरे 
| Pier को भी जानते हैं जो पाटलिपुत्रका राजा था-- विक्रमादित्य 
| स्यासोद्राजा पारलिपुत्रके! ( लंबक ७, तरंग ४ )। इंसलिये जो आधुनिक 


Nafs मगधाधिप पाटलिपुत्रनाथ गुप्त aa को केबल उज्जयिनीनाथ 
दिय से अभिन्न सममते हैं वे अपनी पर परा और अलुभुति के 


~ 
*कया को पौराणिक शैली में “गण? से गणतंत्र शरीर माल्यवान्‌, से. मालव 
आभास मिलता है | 

१३ 
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(६) हात्रिंशत्पुत्तलिका, राजावली दि प्रथों तथा 3 i 


प्रचलित ( टॉड्स राजस्थान में संकलित ) अनुश्रुतियो में उल्नयिनीनाथ gap पू 


विक्रमादित्य की अनेक कथाएँ मिलती है | a 

साधारण जनता की जिज्ञासा इन्ही अनुश्रृतियो से Fa हो जाती है और हू 
वह पर'परा से परिचित लोक-प्रसिद्ध विक्रमादित्य के संबंध में अधिक गवेषणा 3 
करने की चेष्टा नहीं करती | किंतु आधुनिक ऐतिहासिको के लिये केवल ag. सि 
अति का प्रमाण पयौप्न नहीँ । वे देखना चाहते हैं कि अन्य साधनों द्वारा he 
ज्ञात इतिहास से पर परा और अलुश्रति की पुष्टि होती है या नहीं। विक्रमा- ar 
दित्य की ऐतिहासिकता के संबंध में वे निम्नलिखित प्रश्नों का समाधान करना a 
चाहते हैं -- 


ऐतिहासिक प्रश्न--( १) विक्रमादित्य ने जिस संवत्‌ का प्रवर्तन किया | कि 
था उसका प्रारभ कब से होता है ९ र 
(२) क्या प्रथम शताब्दि ई० पू में कोई प्रसिद्ध राजव'श अथवा महा- a 


पुरुष मालव प्रांत Ñ gat था या नहीं ? 48 
(३) क्या उस समय कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसके परा 

उपलन्त में संवत का प्रवर्तन हो सकता था ? j 
ja 


इन प्रश्नों को लेकर अत्र तक प्राय: जो ऐतिहासिक अनुसंधान होते 
रहे हैं उनका सारांश संक्षेप में इस प्रकार दिया जाता है :-- 

(१) यद्यपि ब्योतिष-गणना के अनुसार विक्रम संवत्‌ का प्रारभ 
५७ ३० qo में होता है किंतु विक्रम की प्रथम कई शताब्दियों तक साहित्य तथा 
SAT लेखों में इस संवत्‌ का कहीं प्रयोग नहीं पाया जाता । मालव प्रांत 
प्रथम स्थानीय संवत्‌ 'मालवगण-स्थिति-काल' था जिसका पता मंदसोर प्रत 
लेख से लगा है--'मालवानां गणस्थित्या याते शवचतुष्टये' ( फ्लीट, गुप्त att 
लेख o १८ )। यह लेख पाँचवीं शताब्दि So प० का है। 

(२) प्रथम शताब्दि ३० qo में किसी प्रसिद्ध राजवंश अथवा महापुर 
का मालव प्रांत में पता नहीं । 

_ (३) इस काल में कोई ऐसी क्रांतिकारी घटना मालव प्रांत में नही ह 
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उपयुक्त खोजो से यह परिणाम निकाला गया है कि प्रथम शताब्दि ई० 
qo में विक्रमादित्य नामक कोइ शासक नहीं हुआ। तत्कालीन विक्रमादित्य 
कहपनाप्रसूत है । संभवतः मालव संवत्‌ का प्रारभ go qo प्रथम शताब्दि में 
हुआ था । पीछे से 'विक्रमादित्य' उपाधिधारी किसी राजा ने अपना विरुद्‌ 
इसके साथ जोड़ दिया । इस प्रकार संवत्‌ के प्रवतेक विक्रमादित्य की ऐतिहा- 
feat बहुत से विद्वानों के मत में असिद्ध हो जाती है। इस प्रक्रिया का 


फल यह हुआ कि कतिपय प्राच्यविद्याविशारदाँ ने प्रथम शताब्दि ई० qo के 


लगभग इतिहांस में प्रसिद्ध राजाओं को विक्रम सवत्‌ का प्रवर्तक सिद्ध करन 
की चेष्टा प्रारभ को । 

आइुमानिक मत --( १ ) फगु सन ने एक बिचित्र मत का प्रतिपादन 
करिया है। उनका कथन है कि जिसको ५७ ३० पू० में ध्रार भ होनेवाला विक्रम 
aad कहते हं वह वास्तव में ५४४ ३० प० में प्रचलित किया गया था। 
इज़यिनी के राजा विक्रम हर्ष. ने ५४४ ३० में म्लेच्छां ( शकों ) को कोरूर के 
युद्ध में हराकर बिजय के उपलक्ष में सवत्‌ का प्रचार किया । इस सवतू को 
प्रचीन और आदरणीय बनाने के लिये इसका प्रार भकाल | x १०० ( अथवा 
१०५६०) = ६०० वर्ष पोळे फंक दिया गया। इस तरह ५६ ३० पूछ में 
प्रचलित विक्रम सवत्‌ स इसको अभिन्न मान लिया गया है। कितुक्यां 
foo वष ही पहले इसका प्रार भ ढकेल दिया गया, इसका समाधान फगु सन 
के पास नहीं है। इसके अतिरिक्त ५४४ go To के पूव के मालव स वतू ५२९ 
( मंद्सोर प्रस्तर-अभिलेख, फ्लीट : गुप्त उत्कीर्ण लेख सं० १८) तथा विक्रम 
सवत्‌ ४३० ( कावी अभिलेख, इं(डयन ऐंटिक्वेरी, १८०६, Yo १५२) के 
प्रयोग मिल जाने स फगु'सन के मत का भवन हो धराशायी हो जाता है । 
(Waa के मत क लिये दखिए, इंडियन eri वष १८७६, Zo १५२ )। 
_ (२) डॉ० फ्लीट का मत था कि ५७ ३० Jo सं प्रारंभ हानवाले 
विक्रम संवत्‌ का प्रबतेन कनिष्क के राज्याराहण-काल स शुरू होता है ( जरनल 
WR दो रॉयल एशियाटिक सोसायटों, वर्ष १९०७, ए० १६९ )। अपने 
भि के समर्थन में उनकी दलील यह है कि कनिष्क भारतीय इतिहास का एक 
धि. विजयी राजा था। उसने अंतराष्ट्रीय साम्राज्य को स्थापना को. 
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१०० तागरीप्रचारिणी पत्रिका 


बौद्ध धर्म के इतिहास में मी अशोक के बाद उसका स्थान है। ऐसे प्रतापी 
राजा का स'वत्‌ चलाना बिल्कुल स्वाभाविक था। पर'तु यह डॉ० फ्लोट क 
अतिरिक्त प्राय: अन्य किसी विद्वान्‌ को मान्य नहीं हे । प्रथम तो अभी कनिष्क 
का समय ही अनिश्चित है। दूसरे एक विदेशी राजा के द्वारा देश के एक 
कोने में प्रवर्तित स'वत्‌ देशव्यापी नहीं हो सकता था। तीसरे यह बात प्राय; 
सिद्ध है कि कुषाणों ने काश्‍मीर तथा पंजाब में जिस स'वत्‌ का व्यवहार किया 
था वह पूर्व प्रचलित सप्तषि स'वत्‌ थां जिसमें सहस्र तथा शत के अंक लुप्त 
थे। यदि यह बात अमान्य भी समझी जाय तो भी कुषाण स'वत्‌ व'शगत 
था और कुषाणों के बाद परिचमोत्तर भारत में इसका प्रचार नहीं मिलता | 

(३) श्री वेलंडे गोपाल पेयर ने अपनी पुस्तक “प्राचीन भारत का 
तिथिक्रम? ( क्रॉनोलॉजी आफ्‌ पंशंट इंडिया), पछ १७५... में इस मत का प्रति- 
पादन किया है कि विक्रम संवत्‌ का प्रवतेक सुराष्ट्र का महाक्षत्रप चष्टन था। 
“विक्रम संवत्‌ वास्तव में मालव संवत्‌ है। मंदसोर प्रस्तर-लेख में स्पष्ट बतलाया 
गया है कि मालव जाति के संघरन-काल से इसका प्रचलन हुआ ( मालवानां 
गणस्थित्या याते शतचतुष्ये-पलीट, गुप्त इत्कीण लेख सं० १८ )। कुषाणों 
द्वारा इस स'वत्‌ का प्रवर्तन नहीं हो सकता था। एक तो कनिष्क का समय 
विक्रमकालीन नहीं, दूसरे यह बात सिद्ध नहीं कि उसका राज्य कभी मथुरा 
और बनारस के आगे भी फैला था । gaat के अतिरिक्त किसी अन्य दीषं- 
जीबी राजवंश का पता नहीं जिसका मालव प्रांत पर आधिपत्य हो और जिसको 
सवत का प्रवर्तक माना जा सके। जब हम इन सब बातों को ध्यान में रखते 
हुए रुद्रदामन्‌ के गिरनार लेख में पढ़ते हैं कि 'सब वणो ने अपनी रक्षा के लिये 
उसको अपना अधिपति चुना था? ( सर्ववर्शरभिगम्य पतित्वे वृतेन -एपिः 
पराफिया इंडिका, जिल्द ८, To ४७ ) तब यह बात हम स्वीकार करते दै. हि 
मालवा और गुजरात की सब जातियों ने उसको अपना राजा निर्वाचित A 
था जिस तरह कि इसके पूव उन्होंने रुद्रदामन्‌ के पिता जयदामन्‌ और उसकै 

; Tar का अभिषेक स्वाराज्य के लिये होता है और हर 
उपाधि खराट्‌ होती हे । इन स्वतंत्र जातियों ने एकता में शक्ति का ‘| 
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करते हुए तथा आवश्यकता के सामने सिर झुकाकर अपने ऊपर विजयी 
बष्टन के आधिपत्य मं अपने का एकत्र करके स'घटित fear) यही महान्‌ 
घटना-एक बड़े शासक के आधिपत्य में मालव जातियों का स घटन-_५७ 
३० go में सवत्‌ के प्रवतन से उपलक्षित हुई । तब से यह सवत्‌ मालवा में 
प्रचलित दै । चष्टन और रुद्रदामा ने मालव के पड़ोसी प्रांतों पर भी शासन 
क्रिया इसलिये स वत्‌ का प्रचार विध्य पव त के उत्तर के प्रदेशों में भी हा गया ।” 
tat महोदय का यह कथन कि विक्रम संवत वास्तव में मालव स बत 
दै खतः सिद्ध है। कानष्क के विक्रम संवत के nade होने के विरोध में 
इनका तक भी युक्तिसंगत है। कितु कनिष्क से कहीं स्वल्प शक्तिशाली प्रांतीय 
विदेशी aag, जिसके साथ राष्ट्रीय जीवन कां काइ अंग स लग्न नहीं था, स'वत 
के प्रवतेन में कैसे कारण हो सकता था, यह बात समक में नहीं आती । 
रामा के अभिलेख में सब AUT द्वारा राजा के चुनाव का उल्लेख केवल 
प्रशस्तिमात्र है। प्रत्येक शासक अपने अधिकार को ध्रजासम्मत कहने की 
नीति का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त यदि रुद्रदामा लोकप्रिय हो भी 
गया हो तो भी उसका यह गुण दो पीढ़ी पहले चष्टन में, संघष की नवीनता 
तथा तीब्रतों के कारण, नहीं आ सकता था। आ ऐयर की यह युक्ति अत्य'त 
MeN माळूम पड़ती है कि मालवगण ने चष्टन के आधिपत्य में अपना 
सघटन किया और इसके उपलक्ष में सवत्‌ का प्रवत न किया। राजनीति का 
बढ एक साधारण नियम है कि कोई भी विदेशी शासक विजित जातियों का 
पुरत संघटित होने का अवसर नहीं देता। फिर अपने पराजय-काल से 
पालो ने स'बत्‌ का प्रार'भ किया हा, यह बात भी असाधारण मालूम पड़ती है। 
(४) स्त्र डो० काशीप्रसाद जायसवाल ने जैन अचुश्रति के आधार पर 
पह निष्कर्ष निकाला कि “जैन गाथाओं और लोकप्रिय कथाओं का विक्रमा- 
त्यि गोतमीपुत्र शातकणि था । प्रथम शतांब्दि ई० Jo में मालवा में ataa- 
"र वतमान था, जैसा कि sad प्राप्त सिक्कों से सिद्ध होता है। शातकर्णि 
र मालबगण. की संयुक्त शक्ति ने शाकों का पराजित किया । इसलिये शकों 
राजय में मुख्य भाग लेनेवाले शातकर्णि “विक्रमादित्य! के विरुद से विक्रम 


जा qq 5 ` 
MUR हुआ | मालवगण ने भी उसके साथ सघि के विशेष 
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ठहराव ( स्थिति, आस्नाय ) के AJA अपना इस समथ स॑ घटन किया और 
इसी समय से मालवगण-स्थिति-काल भी प्रारंभ हुआ ( जरनल आफ 
बिहार एड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, जिल्द १६, वष १९३०) | ५ 

उपयुक्त कथन में मालव-सातत्राहन-स घ का बनना ता स्वाभाविक जात 
पड़ता है ( यदि इस समय साम्राज्यवादी सातवाहनों का अस्तित्व होता), 
किंतु शातकर्णि विक्रमादित्य (? ) के विजय से मालवगण गौरवान्वित हुआ 


८ a > É S 0 
ओर उसके साथ साधि करके मालव स'वतू का प्रवतन किया, यह बात 


काल्पनिक है। इसके साथ ही यह भी ध्यान देने की बात है कि गौतमोपुत्र 
शातकणि ने न केवल शकों को हराया किंतु शक, छहरात, अव'ति, आकरादि 
अनेक प्रांतों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया ( नासिक उत्कं लेख, 
एपिप्राफिया इंडिका, जिल्द ८, Yo ६० )। अतः उसके दिग्बिजय को घटना 
मालवगण-स्थिति के काफी बाद की जान पड़ती है। साहित्य तथा sate 
लेख किसी से भी इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि किसी सातवाहन राजा 
ने कभी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी । सातवाहन राजाओं का 
तिथिक्रम अभी “तक अनिश्चित है। अपने विभिन्न मतों की सिद्धि के लिये 
विद्वानों ने उसको घपले में डाल रखा है। किंतु बहुसम्मत facia यह है कि 
काखा के पश्चात्‌ साम्राज्यवादी सातवाहूनो का प्रादुर्भाव प्रथम शताब्दि Zo पू० 
के अपराद्धे में हुआ। इसलिये आंध्रवंश का तेइसवाँ राजा गौतमीपुत्र Wa 
प्रथम शताब्दि ३० Yo में नहीं रखा जा सकता । सातवाहन राजाओं के लेखे 
में जो तिथियाँ दो हुई हे वे उनके राज्यवर्षों को हैं; उनमें विक्रम स वत या अन्य 
किसी क्रमबद्ध स घत्‌ का उल्लेख नहीं है। जायसवाल के इस मत के सबंध 
में सब से आंधक निर्णायक गाथासप्तशती का प्रमाण है। ArT 
सत्रे राजा हाल के समय में लिखित यह विक्रमादित्य के अस्तित्व और T 
से परिचित है, अत; इस वश का तेइसवाँ राजा गौतमीपुत्र शातकर्णि तो ककसी 
अवस्था में विक्रमादित्य नहीं हो सकता | 

सीधा पेतिदासिक प्रयत्न--इस तरह विक्रमादित्य IE 
माच्यविद्याविशारदां न अपनो उवर कह्पना-शक्ति का परिचय दिया 
किंतु इस प्रकार क॑ प्रयत्न से विक्रमादित्य को ऐतिहासिकता की समस्या 2 
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नहीं होती । यदि पर परा के समुचित आदर के साथ साधो ऐतिहासिक खोज 
ही जाय तो स'वत-प्रबतंक विक्रमादित्य का पता सरलता से लग सकता है | 
बातविक विक्रमादित्य के लिये निम्नलिखित शर्तों का पूरा करना आवश्यक है -- 
(१) मालव प्रदेश और उज्जयनी राजधानी, 
(२) शकारि होना, 
(३) ५७ ई० Jo में स'वत्‌ का प्रवतेक होना और 
(४) कालिदास का आश्रयदांता | 
अनुशीकन -( १ ) यह बात अब ऐतिहासिक खोजों से सिद्ध हो गई 
है कि प्रारभ में मालव प्रदेश में प्रचलित होनेवाला स'वत्‌ मालवगण का स बत्‌. 
था। सिकंदर के भारतीय आक्रमण के समय मालव जाति पंजाब में रहती 
थो) मालवa्लुद्रक-गण स'घ ने सिक दर का विरोध किया था, कि तु पारस्परिक 
फूट के कारण मालवगण अकेला लड़कर यूनानियो से हार गयां। इसके 
पश्चात्‌ मौयों' के कठोर नियंत्रण से मालव जाति निष्प्रभ सी हो गई। मौर्य 
ama के अंतिम काल में जब पश्चिमोत्तर भारत पर बारित्रयों के आक्रमण 
ANA हुए तब उत्तरापथ की मालवादि कई गणजातियाँ वहाँ से पूर्वी राजपूताना 
होते हुए मध्य-भारत पहुँची और वहाँ पर उन्होंने अपने नए उपनिवेश स्थापित 
किए। समुद्रगुप्त के प्रयाग-प्रशस्ति लेख से सिद्ध है कि चौथी शताब्दि ३०. प० 
Sata में उसके साम्राज्य की दक्तिए-परिचम सीमा पर कई गण-रष्ट्र वर्तमान 
ài कितु इसके भी पहले प्रथम-द्वितीय शताब्दि So go में मालव जाति 
भाकर-अवंति ( मालव प्रांत ) में पहुँच राई थी, यह बात मुद्राशाख से प्रमाणित 
। यहाँ पर एक प्रकार के सिक्के मिले हैं जिन पर ब्राह्मी अक्षरों में 'मालवानां 
गय; लिखा है ( इंडियन म्यूजियम क्वायन्‌स, जिल्द १, Yo १६२; कनिंगदैम : 
आकेलोजिकल सवे' रिपोर्ट; जिल्द ६, To १६५-७४ ) | 
| (R) ई० go प्रथम शताब्दि के मध्य में मगध-साम्राज्य का भग्नावशेष 
| ah शक्ति के रूप a aa भारत में बचा हुआ था। बस्तियों 
1 ivy 2 “hy भारत a z आक्रांत होने cil । शक जाति ने 
हः रास्ते भारतवष में प्रवेश किया | यहाँ से जला पर uar 
। हुए अव'ति-आकर की ओर बढ़ने लगी। इस बढ़ाव में शकों का 
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मध्यभारत के गणराष्ट्रो से aay हाना बिलकुल स्वाभाविक ह, । बाहरी 
आक्रमण के समय गणजातियाँ संघ बनाकर लड़ती थीं। इस संघ का 
नेतृ मालवगण ने लिया और शकं को पीछे ढकेलकर सिध प्रांत के छोर पर 
कर दिया । कालकाचार्य-कथा में शकों को निमंत्रण देना, अवति के उपर 
उनका अस्थायी आधिपत्य और अंत में विक्रमादित्य के द्वारा उनका निर्वासन- 
इन सभी घटनाओं का मेल इतिहास की उपयु क्त धारा से बैठ जाता है। 

(३) शकों को पराजित करने के कारण सालवगणामुख्य . का शकार 
एक विरुद हो गया । यद्यपि इस घटना से Vat का आतंक सद्‌ के लिये दूर 
नहीं हुआ, तथापि यह एक क्रांतिकारी घटना थी अर इसके फल-स्वरूप 
लगभग डेढ़ सौ वर्ष तक भारतवर्ष शकों के आधिपत्य से सुरक्षित रहा। 
इसलिये इस विजय के उपलक्ष में संवत्‌ का प्रवर्तन हुआ और | 
के रृढ़ होने से इसका गण--नाम मालवगण-स्थिति या मालव-गणकाल पड़ा | 

(४) अब यह विचार करना है कि क्या मालवगण-मुख्य कालिदास 
के आश्रयदाता हा सकते हैं या नहीं ? अभिज्ञानशाकु तल की कतिपय प्राचीन 
प्रतियों में नांदी के अंत में लिखा मिलता है कि इस नाटक का अभिनय 
विक्रमादित्य की परिषद्‌ में हुआ था, यथा -सुत्रधार--आये इयं हि रसभाव 
विशेषदीक्षागुरोः विक्रमादित्यस्य अभिरूपभूयिष्ठा परिषत्‌, अस्यां च कालिदासः 
भ्रथितवस्तुना नवेन अभिज्ञानशाकु'तलनामधेयेन नाटकेन उपस्थातव्यम्‌ 
अस्माभिः, तत्‌ प्रतिपात्रम्‌ आधीयतां यन; | ( नांद्यंते--जीवान द विद्यासागर 
संस्करण, कलकत्ता, १६१४ ३० )। प्रायः अभी तक विक्रमादित्य एक तांत्रिक 
ae at समभे जाते रहे हैं | कि'तु काशी-विश्‍वविद्यालय में हि दी-विभाग 
कै अध्यक्ष do केशवप्रसाद मिश्र के पास सुरक्षित अभिज्ञानशाकुतल की एक 
हस्तलिखित प्रति ( प्रतिलेडनकाल-अगहन सुदि ५ सवत्‌ १६९९ fae) 
विक्रमादित्य का गण से स'ब'ध व्यक्त कर दिया है। इसके निम्नांकित अवतरण 
ध्यान देने योग्य हैं :-- 

श्र-श्राय, रसभावशेपदीक्षागुरोः विक्रमादित्यस्य साहलांकस्यार्मि 


red परिषत्‌। श्रसां च कालिदासप्रयुक्तेनाभिज्ञानशाकुन्तलनवैन TAAN 
aaam; | ( नान्यन्ते ) ु 
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ग्रा-भवठु तव विडोजाः प्राज्यवृष्टि: प्रजासु 
त्वमपि विततयज्ञो वज्रिणं भावयेथाः | 
गणशतपरिवते रेवमन्योन्यकृत्मै- 
निंयतमुभयलोकानुग्रहृश्लाधनीये: || ( भरतवाक्य ) 


रक्त २० ४७ i N ००० "आर 
उपयुक्त अवतरणों में मोटे टाइपों में छपे पदों से यह स्पष्ट जान पड़ता है 


कि जिस विक्रमादित्य का यहाँ निदे श है उनका व्यक्तिवाचक नाम विक्रमा दित्य 


श्रौर उपाधि साहसांक 2) भरतवाफ्य का aw शब्द राजनैतिक अर्थ में 
गण-राष्ट्र का द्योतक है। “शात? सख्या गोल और अतिरंजित हैं और 


धाएशत? का अथ कई गणों का गण-स'घ है। ‘aw शब्द के इस अर्थ की 


संगति अवतरण Bo के मोटे टाइपों में छपे पद से बैठती है | विक्रमादित्य के साथ 
कोइ राजतांत्रिक उपाधि नहीं लगी हुई है। यदि यह अवतरण छंदोबद्ध होता 
तो कहा जा सकता था कि छंद की आवश्यकता-त्रश उपाधियों का प्रयाग नहीं 
किया गया है, कितु गद्य में इनका अभाव कुछ विशेष अर्थ रखता है। 
निश्चय ही विक्रमादित्य सम्राट्‌ या राजा नहीं थे, अपितु गणमुख्य थे । 
कोटिस्य के अर्थशास्त्र के अनुसार गणराष्ट्र कई प्रकार के थे-कुछ वातोशब्रोप- 
जीवी, कुछ आयुधजीवी और कुछ राजशब्दोपजीबी। ऐसा जान पडता है 
कि मालवगण वार्ताशल्लोपजीवी था । इसी लिये विक्रमादित्य के साथ राजा 
या अन्य किसी राजनैतिक उपाधि का व्यवहार नहीं हुआ है। 
= अवतरणां के सहारे यहीं निष्कर्ष निकलता है कि विक्रमादित्य 
Mangge थे । उन्होंने शकों को उनके प्रथम बढाव में पराजित करके 


५ A ० ` fi ० (> 
| भे क्रांतिकारी घटना के उपलक्ष में मालवगण-स्थिति नामक सवत्‌ का प्रवतन 


हिया जा आगे चलकर विक्रम स वत्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विक्रमादित्य 


| पे काव्यममेज्ञ तथा कालिदास आदि कवियों और कलाकारों के आश्रयदाता (ये | 


अब प्रश्न यह हो सकता है कि मालवगण-स्थिति अथवा मालव सवत्‌ 

गी विक्रम स'वत्‌ नाम कैसे पड़ा ? इसका समाधान यह है कि सवत्‌ का नाम 
| 

भ में गणपरक होना स्वाभाविक था, क्योंकि लोकतांत्रिक राष्ट्र में गण की 


प 
पाता X है, व्यक्ति की नहीं । पाँचवीं शताब्दि ३० प० के Jala में ARTA 
४ 


CC-0. In Pfiblic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विक्रमादित्य . १०५ 


lll 


Digitized:by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
दवितीय विक्रमादित्य ने भारतवर्ष में अंतिम बार गणराष्ट्रो का 3| किवा 
तब से गणराष्ट्र भारतीय प्रजा के मानसिक क्षितिज से ओझल होने लगा ae क 
` ाठवीं-नवों शताब्दि $o To तक, जब कि सारे देश में निरंकुश एकतंत्र की शि 
स्थापना हो चुकी थी, गणराष्ट्र की कल्पना भी विलीन हो गई। अत, विर 
मालवगण का स्थान उसके प्रमुख व्यक्ति-विशेष विक्रमादित्य ने ले लिया और | T 
स'वत्‌ के साथ उनका नाम जुड़ गया | साथ ही साथ मालवगण-पुख्य | faa 
विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य दो गए। राजनेतिक कल्पना की दुबलता का | य 
यह एकाकी उदाहरण नहीं है। आधुनिक ऐतिहासिक AN से अनभिज्ञ | नार 
भारतीय प्रजा में आज कौन जानता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और महात्मा | हे 
बुद्ध के पिता गणमुख्य थे। अर्वाचीन साहित्य तक में वे राजा करके ही '. सस 


माने जाते हैं। यह भी हा सकता है कि राजशब्दापजीवी की पह 
(राजा? उपाधि राजनैतिक श्रम के युग में विक्रमादित्य को राजा बनाने में | R 
सहायक हुई हो | यह 


विक्रमादित्य के गुप्त सम्राट, होने के विरुद्ध जो कठोर आपत्तियाँ है 
उनका भी उल्लेख करना आवश्यक है-- 


| 


(१) गुप्त ama का अपना वंशगत संवत्‌ है। उनके किसी भी 

व. हणं ~ ने 
उत्कीण लेख में मालव अथवा विक्रम संवत्‌ का उल्लेख नहीं है। जब Belt 
ही विक्रम संवत्‌ का प्रयोग नहीं किया तो पीछे से, उनके गौरवास्त के बाद, 


जनता ने उनका संबंध विक्रम सवत्‌ से जोड़ दिया, यह बात समक में 
नहीं आती । 


(२) गुप्त सम्राट्‌ पाटलिपुत्रनाथ थे, कि'तु अनुश्रतियों के विक्रमादित्य 
उजयिनीनाथ थे, यद्यपि उज्जयिनी गुप्रो की प्रांतीय राजधानी थी, fe 
प्रधानतः पाटलिपुत्राधीश्वर और मगधांधिप थे | मुगलसम्राट्‌ दिल्ली के श्रतिरिक्त 
आगरा, लाहौर और श्रीनगर में भी रहते थे । फिर भी वे दिल्लीवर ही कह 
aie है। इसके अतिरिक्त सोमदेव भट्ट ने अपने कथा-सरित्सागर में 
दा विक्रमादित्यों का उल्लेख किया है--एक उज्जयिनी के विक्रम तथा qa 
पाटलिपुत्र के | उनके मन में इस संबंध में काई भी भ्रम नहीं था | 
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(३) उज्जयिनी के विक्रम का नाम विक्रमादित्य था, उपाधि नहीं । 
ब्यासरित्सागर में लिखा है कि उनके पिता ने जन्मदिन के ही उनका नाम 
शिवजी के आदेशालुसार विक्रमादित्य रखा; अभिषेक के समय यह नाम अथवा 
pag के रूप में पीछे नहीं रखा गया । इसके विरुद्ध किसी गुप्त सम्राट्‌ का 
नाम विक्रमादित्य नहीं था। द्वितीय चंद्रगुप्त तथा स्क'दगुप्त के विरुद क्रमशः 
विक्रमादित्य और क्रमादित्य ( कहीं कहीं विक्रमादित्य भी ) थे । समुद्रगुप्त ने ता 
यह उपाधि कभी धारण ही नहीं की। कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य थी, 
नाम नहीं | उपाधि प्रचलित हाने के लिये यह आवश्यक है कि उस नाम का कोई 
races व्यक्ति हुआ हो, जिसके अनुकरण पर पीछे के महत्त्वाकांची लोग 
उस नाम की उपाधि धारण करें | रोम में सीजर उपाधिधारी राजाओं के 
पहले सीजर नामक सम्राट्‌ हुआ atl इसी प्रकार विक्रम उपाधिधारी गुप्त 
रेशों के पूर्व विक्रमादित्य नामधारी शासक अवश्य ही हुआ होगा।> और 
यह महापराक्रमी मालवगणमुख्य विक्रमादित्य साहसांक ही था। 
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साहसांक विक्रम श्रोर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की J 
[ लेखक--श्री भगवददत्त, बी० ए० ] ` 


१--दशम शताब्दि विक्रम अथवा उससे पहले के किसी कोशकार का 
एक प्रमाण है। वह कोशकार अमर-टोकाकार क्षीरस्वामी द्वारा sega किया 
गया है) चीर को संवत्‌ ११५० के समीप का आचाये हेमचंद्र अपनी अभिधान- 
चितामणि में बहुधा agga करता है। अतः चीर संवत्‌ ११५० के पश्चात का 
नहीं है । चीर-३द्घृत कोशकार लिखता है-- छ 
विक्रमादित्य: साहसाडू: शकान्तकः ।२।८।२ N 
« अर्थात्‌ विक्रमादित्य, साहसांक और asian एक ही थे | 
२-सुप्रसिद्ध महाराज भाजराज ने अपने सरस्वतीक ठाभरण नामक 
अलंकार-प्रंथ में लिखा है--- 
केऽभूवन्नाठ्यराजञस्य राज्ये प्राकृतभाषिणः | 
काले श्रीसाहसाङ्कस्य के न संस्कृतचादिनः || २१५ ॥ 
इस पर टीकाकार रत्नेश्वर मिश्र लिखता है-- 
MAUT: शालिवाहन: साहसाङ्को विक्रमादित्य 
२--हाल अथवा सातवाहन प्रणीत गाथा-सप्नशती-कोश का टीकाकार 
दारितात्र.पीतांबर-गाथा ४६६ की टीका में गाथांतगेत विक्रमादित्यस्य पद का 
अथ साहसांकस्य करता हां । इस टीकाकार की दृष्टि में यह विक्रमादित्य 
साहसांक ही था | 
४ ४- विक्रमादित्य और आचार्य बररुचि समकालिक “at! प 
आचाय वररुचि--. 
च न्य 
ae 
al, एम० ए. का संस्करण, लाहोर | 


$ इस वरच से बहुत पहले अष्टाध्यायी का वार्तिककार रौर सुप्र 
कार दुनि वररुचि हो चुका था | 


काव्य” 


७ 
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साहसांक विक्रम और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एकतां १०९ 


(क) अपनी पत्रकोमुदी सें लिखता है-- 

विक्रमादित्यभूपस्य कीर्तिसिद्धेनिदेशतः | 

श्रीमान्‌ वररुचिधीमांस्तनोति पत्रकौमुदीम्‌ ॥ 
अथोत्‌ श्रीमान्‌ वररुचि ने विक्रमादित्य भूप की आज्ञा से पत्र- 
| Tay | 
(@) अपने aatan लिंगानुशासन स'वंधी एक प्रथ के अंत 
में लिखता है-- 
इति श्रीमद्खिळ - वाग्विकासमंडित - सरस्वतीकंठाभरण-अनेक- 
विशख-श्रीनरपति - सेवित - विक्रमादित्यकिरीरकोटिनिघृष्ट- चरणा a- 
श्राचाय-चररुलि-विरचिते लिंगविशेषविधिः समाप्तः | 


अर्थात्‌ महांप्रतापी विक्रमादित्य के पुरोहित अथवा गुरु आचार्य वररुचि 
ने लिंगविशेषविधि ग्रथ समाप्त किया | 

( ग) अपने एक काव्यग्र'थ के अंत में लिखता है-- 

इति समस्तसहीमरडलाधिपमहाराज - विक्रमादित्य - निदेशलब्ध- 
श्रीमस्महापरिडत-वररुचिविरचित॑ विद्यासुन्दरप्रसङ्गकाव्य समाप्तम्‌ | 

इस प्रथ विद्यासु'दर के आर भ में लिखा है-- 

भहाराज साहसांक की सभा में विद्वद्गोष्ठी हो रही थी। महाराज 
ने अपने पंडितों से कहा कि कवि चौर और विदुषी विद्या की कथा लिखनी 
चाहिए | इस पर वररूचि ने कथा लिखनी आर'भ की... 'विद्यासु'दर में 
कवि कालिदास और शंकर शिव का उल्लेख है |!« ajs 
अध्यापक शैलेंद्रनाथ मित्र-लिखित gagga विवरण से यह बात सर्वथा 
सष्ट होती है कि बररुचि-वर्शित विक्रमादित्य का एक नाम साहसांक भी था । 
यह समकालिक साक्ष्य बड़े महत्त्व का है। इसका बल न्यून नहीं 
किया जा सकता | 

खि 


द्रनाथ भिन्न, प्र २१६-२१८। 
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विद्यासु दर काव्य के कुछ सूल श्लोक भी देखने योग्य हे-- 
araga भूपस्य सभायां काव्यकेचिदैः। 
भालाप:..................्मनाहषविवधन: || ७॥ 
वररुचिनामा ख कविः श्रृत्वा वाक्यं TITS | 
विद्यासुन्द्रचरितं शलोकसमूहेस्तदारेभे # ॥ ६ ॥ 
` इन श्लोकों से ज्ञात होता है कि वररुचि ने महाराज साहसांक की 
आज्ञा से Raga काव्य की रचना की। यही साहसांक Range 
की प्रशस्ति में लिखा गया विक्रमादित्य है । 
५--स वत्‌ १३६१ में लिखी गई प्रब'ध-चि'तामणि के प्रथम प्रब'ध के 
आर भ में ही मेरुतुंगाचार्य ने लिखा है-- 
= समजनि गुणैरेक एवावनीशः 
शोयों दार्यप्रसृतिभिरिहोषीतले  विक्रमार्कः | 
तथा इसी प्रबध के अंत में लिखा है-- 
इत्थं तेन पराक्रमाकान्तदिग्वळयेन षण्णवति प्रतिनृपमण्डलानि 
स्वभोगमानिन्ये । - 
वन्यो हस्ती स्फरिकघरिते भित्तिभागे स्वबिस्थं 
दृष्टा दूरात्‌ प्रतिगज-इति त्वद्‌द्विषां मन्दिरेषु । 
हत्वा कोपाद्‌ गलितरद्नस्तं पुनर्वीक्ष्यमाणों 
मन्दं मन्द्‌ स्पृशति करिणीशङ्कया aag | २॥ 
कालिदा लायेंमैहाक विभिरत्थं संस्तूयमानाश्चिर प्राज्यं साम्राज्यं 
बुभुजे । RE: 
६--वन्यो हस्ती से आरभ होनेवाला यही श्लोक MATa 
सदुक्तिकणोमृत में भी पाया जाता है । उसका पाठ निम्नलिखित है-- 
वन्यो. हस्ती स्फटिकघटिते भित्तिभागे स्वविम्बं 
दृष्टा स्ट: प्रतिगज इति त्ववृद्धिषां मन्दिरेषु । 


# लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास के ATAA श्र 


चरणदास चट्टोपाध्याय की कृपा से हमें ये श्लोक देवनागरी लिपि में मिले हैं | 
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दन्ताधाताकुलितदशनस्तत्पुनर्वीदयमाणो 
मन्दं मन्दं स्पृशति करिणीशङ्कया साहसाडू ॥ 
बेतालहय | 

संदुक्तिकर्णा रत ग्रंथ शक ११२७ अथवा संवत्‌ १२६२ का लिखा हुआ है। 
यह्‌ प्रथ प्रबंधचिंतामणि से ९९ बर्षे पहले लिखा गयांथां। इस 
| में यह श्लोक वेताल-रचित कहा गया है। प्रबंधचिंतामणि में यही 
शलोक कालिदास आदि के नाम से उद्धृत है । परपरा के अनुसार वेताल 
कवि विक्रम का राजकवि था। इस प्रकार वेताल, कालिदास और areata 


guar विक्रम समकालिक ही थे | 


७--यही श्लोक संवत्‌ १४२० के समीप लिखी गई शाङ्ग धरपद्धति में 
पाया जाता है । वहाँ इसका पाठ अधिक अशुद्ध है। देखिए विशिष्ट राज- 
प्रकरण ७३-- 
हस्तो वन्यः स्फटिकघटिते भित्तिभागे स्वबिम्बं 
ष्ट्रा दृष्टा प्रतिगज इति त्वद्द्धिषा मन्दिरेषु । 
द्न्ताघातादूगलितदशनर्तं पुनर्वीच्य सद्यो | 
aed aed रुपृशति करिणीशङ्कया विक्रमार्क ॥ ४॥ 
कयोरप्येती | 
शाङ्गधरपद्धति के मुद्रित संस्करण में इस श्लोक के कतो का नाम नहीं 
लिखा है। परंतु शाङ्ग घर के पाठ से एक बात स्पष्ट हो जाती Aaga 
और श्रोधरदास के पाठों में जो व्यक्ति साहसांक पद से सबोधित किया गया है) 
बही व्यक्ति शाहु घर के पाठ में विक्रमाक नाम से पुकारा गया है। Aaga 
इस प्रबंध के आर'भ में भी उसे विक्रमाक कहा है। वस्तुतः साहसांक और 
Rama: नाम पयाय ही थे । 
८--विक्रमाक और विक्रमादित्य नाम में भी कोई भेद नहीं था। अक 
आर बर पद्‌ भी पर्यायवाची ही हैं। ग्वालियर के एक शिलालेख में 
खा 
र नी 


* लाहौर संस्करण, To २१९ | 
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श्रीविक्रमाकचृपकाळातीत स्वत - S | 
qat माघशुक्क , ज्यः 
tg विक्रमांक' या विक्रमादित्य के ११६१ वष में...। यहाँ विक्र माके पद से काल 
वक्रमादित्य के ही संवत्‌ का नामोल्लेख किया गया है । fea 
बिक्रम संवत्‌ ही साहसांक संवत्‌ कहा जाता था ॥ 
६--विक्रमादित्य का संवत्‌ साहसांक संवत्‌ भी कहा जाता था। इस | 
कथन की पुष्टि में निम्नलिखित तोन प्रमाण देखने योग्य हैं-- और 
(क) व्योमाणेवाकेसडख्याते साहसाङ्कस्य वत्सरे | ठहर; 
महोबा दुग का शिलांलेख। पंस 
संयुक्त प्रांत के हमीरपुर fa में महोबा है | यह शिलालेख कनिंघम 
द्वार आर्कियालाजिकल सवे आव इंडिया रिपोर्ट भाग २१, Yo ७२ WHT Ke 
छ है। पत्र-संख्या २२ पर इसको प्रतिलिपि है । इंडियन .एंटीक्वेरी भाग १६, 
प्र १७६ पर भी इस लेख का विवरण है | इसमें साहसांक संवत्‌ १२४० गम 
आषाढ वदो ६, सोमे? भी लिखा È | 
यह संवत्‌ निश्चय ही विक्रम संवत्‌ दै | fize 
( ख ) नवभिरथ मुनीन्द्रेचांसराणामधीशे: 
परिकलयति सङ्ख्यां वत्सरे साहसाडू | 
महाराज प्रताप के काल का रोहतासगढ़ शैल कां लेख | 
रोइतासगढ़ शैल विहार-उड़ीसा प्रांत के शाहाबाद जिले में दै। यह 
शिलालेख एपिग्राफिया इंडिका भाग ४, go ३११ पर छपा है। इसमें संवत अपर 
१२७९ का अभिप्राय है | । पि 
यह साहसांक संवत भी निश्चय ही विक्रम संवत्‌ है | 
(ग) चतुभूतारिशीतांश(१६५२)भिरभिगण्ति साहसाङ्कस्य वर्षे 
` वषं जल्लादीन्द्रश्चितिमुकुट मणेरप्यनन्तागमा( ४० )भ्याम्‌ | Ae 
पञ्चम्या BHIg नभसि wees रामदासेन राजा 
बिज्ञेनापूरितोऽय' तिथितुलितशिखो p ॥ 
fy इ, 
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यह लेख रामदासकृत सेतुबंधटीका के अंत में मिलता हे | रामदास 
जयपुर राज्यांतगंत वोली नगराधीश था । वह जलालुद्दीन अकबर महाराज के 
से काल में हुआं । उसने विक्रम स'वतू के लिये ही साहसांक सवत्‌ का प्रयोग 
किया है। यही बात पूर्वोद्धृत क, ख, प्रमाणों से भी स्पष्ट हो जाती है। RE 
afiaa का भी यही मत था कि “क” और “a” में afta शिलालेखों में | 
हाक वत्सर से विक्रम स'वतू का ही ग्रहण होता है | | 
स्‌ अतएव हारितांबर पीतांबर, रत्ने श्वर मिश्र, शाङ्ग घर, मेरुतु ग, वररुचि 
श्रौररामदांस के लेखों से तथा शिलालेखों के प्रमाणों से यह बात निर्विवाद 
हरी है कि साहसांक, विक्रमादित्य और विक्रमाक एक ही व्यक्ति के ata थे | 


संस्कृत वाङमय में विक्रम-साहसांक के उत्तर-कालीन अन्य साहसांक 
१०--सस्कृत साहित्य के पाठ से पता लगता है कि विक्रम-साहधांक 
के उत्तरवती कई अन्य राजाओं ने भी साहसांक की उपाधि धारण की थी | 
(क) भोजराज के पिता महाराज मुज ( स'वत्‌ १०३१-१०५१ ) के 
ताम थे -वाक्पतिराज प्रथम, साहसांक, सि'घुराज, उत्पलराज इत्यादि । १. 
(ख ) चालुक्य विक्रमादित्य भी साहसांक कहाया। उसका. कवि 
बिहण लिखता है -- 
श्रीविक्रमादिस्यमथावलोक्य स चिन्तयामास नृपः कदाचितू | 
अलङ्करोत्यदूभुत ताहसाडू' सिंहासन चेद्यमेकवीर: ॥ र 
विक्रमांकचरित ३।२६,२७ | 
। इन पंक्तियों में चालुक्य विक्रम के पिता के विचार उल्लिखित हैं। वह 
| अपने पुत्र को विक्रमादित्य और साहसांक नामों से स्मरण करता है । बिल्हण 
फिर लिखा है. 
त्वङ्षिया गिरिगुहाश्रये स्थिताः साहसांक गलितत्रपा IT: | 
विक्रमांकचरित ५।४०॥ 


sd 
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११४ 
यहाँ कवि ने साहसांक पद से चालुक्य विक्रम कां स'बोधन ह है। | च्य 
मुज तो स्पष्ट ही नवसाहसांक भौ कहा गया है । अत: स्पष्ट है कि a 
उससे पहले एक मूल साहसांक हो चुका था । चालुक्य विक्रमादित्य को उसके सा 


कवि बिल्हण ने विक्रमादित्य नाम के कारण ही साहसांक कहा | 


परलेकगत श्री राखालदास बंदोपाध्याय की भूल 
११--एपिग्राकिया इंडिका भाग १४ के संख्या १० के लेख की 
विवेचना में श्री राखालदास से एक भूल हुई है। वे सममे हैं कि सेन-ब'श 
के राजा विजय सेन ने एक साहसांक को पराजित किया-- 
“....इन्‌ वस ७, व्हेयर इंट इज स्टेटेड dz विजयसेन डिफीटेड ए लि 
किंग नेम्ड साहसांक' | सुभ 
इस सातवे' शलोक का पाठ निम्नलिखित है-- 
तस्मादभूद श्रखिलपाथिव-चक्रवर्ती 


निव्यांज-विक्रम तिरस्छृत-साहसाडूः: | | ह 
दिक.पालचक्र-पुरभेद्‌न-गोत की ति; 

प्ृथ्वीपतिव्वि जयसेन पद्प्रकाश: ॥ ७ ॥% Rë 

इसका सीधा अर्थ यही है--जिस विजयसेन ने अपने निर्व्यांज-विक्रम | आए 

से साहसांक को भी तिरस्कृत किया, अथवा जो साहसांक से भी बढ़ गया। | भी' 

अथ तो राखालदास जी ने भी यही किया है--हू de आउटशोन साहसांक शप 


पर तु भाव अशुद्ध निकाला है। इसका अभिप्राय इतना ही है कि उक्त “i 
शिलालेख के लिखनेवाले के मत में विजयसेन साहसांक से भी बड़ा राजा |. लिय 


MI यह साहसांक पुरातन साहसांक ही था। विजयसेन के कालका | रर 
काई साहसांक नहीं था | 


साहसांक नाम का एक ही व्यक्ति था 
पूवोक्त जितने भी प्रमाणों में साहसांक शब्द आया है, उनके देखने ये | पेग 
यह निश्चय हो जाता है कि भारतीय इतिहास में साहसांक नाम कां एकही | = 


जज औ। एपिग्राफिया इ'डिका, भाग १४, To १५९, १६०। | 
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व्यक्ति था। सब प्रमाणों में साहसांक पद्‌ एकवचन में आया है। उसके 
हत्तवर्ती राजा या तो नव साह्रेसांक आदि हुए या उन्हाने अपनी तुलना 
साहसांक से की | 


संवत्‌-प्रवर्तक विक्रम-साहसांक ही विक्रम भी था 
us शिलालेख में निम्नलिखित संवत्‌ पढ़ा गया है-- 
i विक्रमांक-नरनांथ-वत्सर [# 
इस शिलालेख का स'वत. भी विक्रम-स'वत_ ही माना जाता है | 
१३--संस्कृत वाङ, मय में एक कालिदास और एक विक्रम की समका- 
तिकता अत्यंत प्रसिद्ध रही है। १५वीं शती इसा के gafa में संकलित 
मुभाषितावलि oa में किसो कवि का एक श्लोकांश है-- 
व्याख्यातः किल कालिदासकविना श्रीविक्रमाङ्को ga: | 
इस पंक्ति से ज्ञात होता है कि विक्रम का विक्रमांक नाम बहुत विख्यात 
हो चुका था । l e 
१४--स'ख्या १३ तक के लेख से यह स्पष्ट विदित हेता है कि विक्रमा- 
दित्य, विक्रमाक, साहसांक और विक्रमांक नाम एक ही व्यक्ति के थे। 
आश्चय है कि महाराज चंद्रगुप्त गुप्त की अनेक उपलब्ध मुद्राओं पर 
भीचन्द्रगुप्तविक्रमादित्य:, श्रीविक्रमादिस्यः, विक्रमादित्य: और seen. 
Ue विक्रमांक लिखा मिलता है। चंद्रगुप्त-विक्रम के लिये विक्रम पद 
ARA नहीं रहा था। वह ते उसका एक प्रिय नाम at चुका था। इसी 


' लिये उसकी मुद्राओ पर केवल विक्रमादित्य: भी लिखा मिला है। उसके 


3 ~ 
परवती कुछ एक राजाओं ने विक्रम की उपाधि मात्र ही धारण की | 


° ° ° e 
संवत-प्रवत क साहसांक-विक्रम गुप्तवंश का चद्रगुप्त बिक्रम ही था 


१५ राष्ट्रकूट गोविंद चतुथं के शक ७९३ (=स'वत्‌ ६२८) के एक 


| ऐैभ्रप्र में लिखा है 
प्नि 


* प्रोसीडिंग्स ओव दि ए, एस» बी०, १८८०, ए० ७७, तथा fo आई०,. 


२० > सख्या ४०१ | | र 


2 


शा 


å 
5 
i >] 
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सामथ्ये सति निन्दिता प्रविहिता ANA क रता 
बन्धुस्त्रीगमनादिसिः कुचरितैरावजितं नायशुः। al 
शौचाशौचपराङसुखं न च भिया पेशाच्यभङ्गीकतं 
त्यागेनासमसाहसैश्च भुवने यः साहसाङ्को ऽभवत्‌ |+ 3 
अर्थात्‌ राष्ट्रकूट गोविद चतुथ ने साहसांक के ढुशु'ण तो नहीं A 
अपनाए, wg त्याग और असम साहस से वह स'सार में साहसांक | हि 


प्रसिद्ध हा गया | । 
इस श्लाक में यदि मूल साहसांक के दोष न गिनाए गए होते, ते कोई | 


कह सकता था कि गोविद चतुथ ही साहसांक था, पर तु दैवयोग से वे दोप | 
यहाँ स्फुट रूप में लिखे गए हैं। वे दोष हैं--ध्येष्ठ भ्राता के प्रति we aa 
ब्येष्ठ Mat को स्त्री के साथ अपना विवाह कर लेना । भय से उन्मत्त बनमा | , z 
अथवा पैशाच्य अंगीकार करना ga दोषों के साथ त्याग और असम i 
साहस के दो गुण भी वणुन किए गए हैं | टॅ 
अगले लेख से यह स्पष्ट हा जायगा कि जिस साहसांक के गुण-दोष 
उपयुक्त ताम्रपत्र पर अंकित किए गए थे, ag साहसांक गुप्त-कुल का BARS | ` है 
महाराज चंद्रगुप्त द्वितीय हो था | | प्र 
१६--इन्ही घटनाओं के पुष्ट करनेवाला शक ७६५ ( सवत्‌ ६३०) ड 
का निम्नलिखित लेख है-- 4 
हत्वा भ्रातरमेव राज्यमहरदू देवी च दीनस्ततो 
छत्तं कोटिमलेखयन्‌ किल कळो दाता स गुप्तान्वय: If | 
अथात्‌ उस राजा ने भाई के मारकर राज्य हरा और उसकी देवी ग र 
भी ले लिया। लाख दान के स्थान पर उसने कोटि लिखा दिया । क्ति |. i 
: बह्‌ ( विलक्षण ) दाता गुत्तव शीय हुआ | jè | 
१७-साहसांक चंद्रगुप्त-विक्रम स'बःधी जो घटनाएँ पुरातन लेखा जब 
आधार पर ऊपर लिखी गई हैं, उनका सविस्तर वणुन कवि faraka rt | 
FE ees ee श्र 
ॐ एविग्राफिया O ` भाग ७, खंभात के ताम्रपत्र, Jo ३८ | 


1 एपिग्राफिया इंडिका, भाग १८, संजान ताम्रपत्र, Jo २४८। 


7, | ; 
| fio e 
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बातों का उल्लेख अन्यत्र VTA | 

१८-देवी चंद्रशुप्त में वणित मुख्य घटनाएँ ऐतिहासिक थीं ga 
बात का प्रमाण चरकसंहिता-व्याख्याकार चक्रपाणिदत्त भी देता है। चक्र- 
पाशिदत्त का काल लगभग विक्रम की बारहवीं शताब्दि का पूर्वाद्ध है। वह 
लिखता है-- 

उपेत्य धीयते इति उपधिश्छुङ्ष इत्यर्थः | aag SIRS हि 
भ्रात्रादिवधेन फलेन शायते-यद्यप्तुन्मत्तश्छुझ्प्रचारी चन्द्रमुप्त इति | 

--विमानस्थान ४८ || 

चक्रपाणिदत किसी काल्पनिक घटना का वर्णन नहीं कर सकता था। 
चंद्रगुप्त का कृतक उन्माद एक ऐतिहासिक घटना थी और उसी का उल्लेख 
चक्र ने किया। बहुत संभव है कि चक्र ने यह बात अपने से पूर्व काल के 
दीकाकारों से ली हो | 


न 


१६--अध्यापक अल्टेकर ने.मजमल-उत-तवारीख से एक उद्धरण दिया 
है$ | उनके अनुसार यह ग्रंथ ११वीं शताद्दि विक्रम में रचा गया था। इस 
ग्रथ का आधार एक अरबी ग्रंथ था, और sa अरबी ग्र'थ का आधोर कोई 
भारतीय ग्रंथ था । मजमल-उत-तवारीख में चंद्रगुप्त-विक्रम के उन्मत्त बनने 
शोर अपने भाई को मारने आदि की सारी कथा का उल्लेख है | 
` २०-यह कथा देवीचंद्रगुप्त नाटक, चक्रपाणिदत्त की चरक टोका, 
| क | Masada और राष्ट्रकूटों के ama आदि के na में 
ai | . पाई जाती है। विद्वान्‌ पाठकों को ध्यान रहे कि भरत सुनि के अनुसार 


नाटक की कथावस्तु का आधार ऐतिहासिक होता है। विशाखदेव ने इस ` 


19 त त ती 
त | 5 ‘ 
ie कै जनल ओव, बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी । ए हिस्ट्री ग्रॉव_ दि गुप्ताज 


AA Ate एन० दांडेकर रचित, ४० ७२, ७३ पर उद्धृत । यह फारसी ग्रथ १ 


बीं शती का है, ग्यारहवीं का नहीं। मूल ग्रंथ के इस्तलेख ब्रिटिश ग्रदूभुतालय 
y ; और ्राक्सफोड में E | ; 
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देवी चंद्रगुप्त नाटक के उद्धरणों में भो मिलता है। उन उद्धरणों की ऐतिहासिक ~ 
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` बात का अवश्य ध्यान रखा है और चक्रपाणि कां प्रमाण यह ह ती 
है कि उन्मत्त चंद्रगुप्त की कथा ऐतिहासिक थी । 


च द्गुप्तसाहसांक ओर भट्टार हरिच द्र 


२१-शक १०३३ (सवत्‌ ११६८ का वैद्यराज तथा गद्य-पद्य कवि 3 
महेश्‍वर अपने विश्वप्रकाश कोश की भूमिका में लिखता है-- iu 
श्रीसाहसाङ्कनृपतेरनवद्यवैद्यविद्यातङङ्गपद्‌ मद्वयमेव बिश्वत्‌ | 
यश्चन्द्रचारुचरितो हरिचन्द्रनामा स्वव्याख्यया चरकतन्तरमळञ्चकार ॥५॥ त 
आसीद्सीम-वसुधाधिप-वन्दनीये तस्यान्वये सकलबैद्यकलावत'सः | कोर 
शक्रस्य दर इव गाधिपुराधिपस्य श्रीकृष्ण इत्यमळकी तिळतावितानः ॥६॥ 

अर्थात्‌ चरक तंत्र पर व्याख्या लिखनेवाला हरिचंद्र वैद्य महाराज 
भी साहसांक का वैध था। उसके असीम राजाओं से वंदनीय कुल में ' 
श्रीकृष्ण वैद्य हुआ। श्रीकृष्ण गाधिपुर अथवा कन्नौज के राजा का वैद्य था। a 

इससे आगे श्लोक १२ में महेश्वर अपने साहसांकचरित नामक एक | 
महाप्रबंध रचने का उल्लेख करता है । श्लोक १६ में ga: लिखा है-साह- प्रसि 
सांक एक कोशकार भी था | ! 

२२ महेश्वर ने शब्दप्रभेद नाम का भी एक प्रथ लिखा था। उसमें मीम 


भी वह साहसांकचरित का कथन करता है। शब्द-प्रभेद की एक हस्तलिखित 
प्रति अलवर के राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान है» | 


a ०, 
a Ra दरि या भट्टार हरिच द्र की चरकटीका का कुछ भाग अब 


` 


व्याख्या के उद्धरण भरे पढ़े हे | 


२४-वारभट-विरचित अष्टांग-स प्रह का व्याख्याता वाग्भट-शिष्य इ ढु 
लिखता है-- 


— 


ना” 


| Í अशवर राजकीय हस्तलिखित पुस्तकों का सूचीपत्र, go १०२, संचित 
अवतरण | : d 


wa ar ' 
To मस्तराम का संस्करण, लाहोर, संवत्‌ १९८९ | 


fe ७ 
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(क )या च खरणादसहिता भट्टारहरिचन्द्र कृता श्रयते 

(ख) भद्दारहारेचन्द्रेण खरणादे प्रकोर्तिता ४५ | 

इन लेखों से ज्ञात होता है कि साहसांक का समकालीन act हरिचंद्र 
खरणाद-संहिता का कर्ता था । क्या इस खरनाद शब्द का संबंध गदमिल्ल 
नाम से हो सकता है । 


२५--४ दमाधव नामक आयुवदीय ग्रंथ की आक ठदत्तविरचित कुसुमा- 
बली'टीका में हरिचंद्र के ग्रथ का एक श्लोक उद्धृत है-- 
केचिदिह सैन्धवादीनां मानभेदार्थे नातिप्रसिद्धं हरिशचन्द्र मतसुपदशंयन्ति 
हरीतकी दरिहिइरतुल्यषङ्गुणा चतुशुणां चतुरहिविलासपिप्पली | 
द्विचित्रकं वरद्वरैकसैन्धव' रसायने कुर नुप वह्निदीपनम्‌ | ॥ इति ॥ 
इस शलोक में हरिचंद्र एक aq को सबोधन करके कहता है। यह 
तृप या तो कोई गर्ढभिल्ल होगा या साहसांक-विक्रम | 
हरिचंद्र और साहसांक-विक्रम अथवा चंद्रगुप्त का संबंध अन्यत्र भो 
प्रसिद्ध है 
` २६-संवत्‌ ९५० के समीप का महाकवि राजशेखर अपनी काव्य- 
मीमांसा में लिखता है— 
श्रयते चोज्जयिन्यां काव्यकारपरीक्षा-- a 
इह्‌ कालिदासमेण्ठावत्नामर-सूर-भारवय: | 
हरिचन्द्रचन्द्रगुप्तो परीक्तिताविह विशालायाम्‌ IS 
अर्थात्‌ काब्यक्ार हरिचंद्र और चंद्रगुप्त उज्जयिनी में परीक्षित हुए । 


पह हरिचंद्र ता भट्टार हरिचंद्र ही है ओर चंद्र गुप्त निश्चय ही साहसांक 
विक्रमादित्य है। 


: विक = ° 


* केल्पस्थान, आठवाँ अध्याय । 

1 वही श्राठवे' श्रध्याय का श्रत | 

1 षष्ठ}, अजीरणरोगाधिकारः, go १०९ | 
त दशम अध्याय | 


f a 
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२० 
__एक हरिचंद्र किसी प्रतापी राजा को कीर्ति गाता है-- 
वकत्रे साच्तात्सरस्वत्यधिवसति सदा शोण एवाधरस्ते 5 
बाहु काकुत्स्थवीयस्सृतिकरणपठद क्षिणस्ते agg: | 
वाहिन्यः पाश्वेमेताः च्षणमाप भवते! नेव सुञ्चन्ति राजन्‌ परम 
स्वच्छेडता मानसे5स्मिन्नवतरति-कथं तायलेशाभिलाष: | ४॥ fe 
हरिचंद्रस्य+ स्म 
यही are स्वल्प पाठांतरों के साथ प्रबंधचिंतामणि में दो स्थानों पर सर 
मिलता है। पहला स्थान है विक्रमाकप्रबंधा और दूसरा स्थान है भोज- 
भोमप्रबंध| । दूसरे प्रबंध में लिखा है कि यह स्छोक श्रीविक्रमार्क कौ 


घमैवहिका पर लिखा AT | 

यह शोक साहसांक-चंद्रगुप्त की स्तुति में हो कहा गया था और इसका | . त 
कहनेवाला हरिचंद्र चंद्रगुप्त का साथी भट्टार हरिचंद्र ही था | 

सढुक्तिकणौममत का लेखक धन्यवाद का पात्र है कि जिसने इस श्लोक 
के कर्ता हरिचंद्र का नाम सुरक्षित कर दिया | 


था। 

२८-सदुक्तिकर्णामृत में साहसांक के नाम से एक सूक्ति उदधृत बि 

को गई है § | | aft 
२९--जल्हण की सूक्तिमुक्तावली| में राजशेखर का निम्नलिखित | ना 

वचन है-- ु ow 


शूर! शास्त्रविधेज्ञांता agang: स भूपतिः | 
सेव्यं सकललोकस्य विद्धे गन्धमादनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ शूर और शास्त्रज्ञ महाराज साहसांक ने गंधमादन प्रथ स्वा oo 


# सदुक्तिकर्णामृत, प्रवाहः तृतीय: , ५४।४॥ 

j ; - सिंधी अथमाला, संस्करण, ए० ८ पर D केश का धिक पाठ, संख्या (१ 
। 3 | वही, To २७ | 

५।१५।३॥ लाहौर संस्करण, Jo २८८। 
akc ˆ 


j 
| 
l 
| 
। 
| 
| 
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आचार्य दडी की अवतिसु'द्रीकथा में किसी ग्रथ गंघ० का 
नामोल्लेख है* | s 

३०--अमरकेश पर लिखे गए टीकासर्वस्व में विक्रमादित्य-कोश का 
प्रमाण उद्धृत किया गया है! । पुरुषोत्तम अपनी हारावलि के अंत में विक्रमा- 
दित्य और उसके कोश संसारावतै का नाम स्मरण करता है। महेश्‍वर से 
सरण किए गए साहसांक कोश का उल्लेख हम पहले कर आए हैं | यह 
संसारावत केश विक्रमादित्य-साहसांक की कृति था | 

अतः संख्या २६ में लिखी गई राजशेखर की बात कि चंद्रगुप्त 
(साहसांक ) एक विद्वान्‌ काव्यकार था, उपर्युक्त तीनों प्रमाणों से भी 
सिद्ध हती है। 

३१--सेतुबंध काव्य पर किसी साहसांक की भी एक टीका att | 
ऐतिहासिक अध्ययन के लिये उस टीका का अन्वेषण अत्य'त आवश्यक है | 


शकांतक अथवा शकारि-विक्रम अथवा TAJA 
भारतीय इतिहास में शकों का प्रथम नाशक श्रीहर्षविक्रम अथवा शूद्रक 
MIS उसके पश्चात्‌ शक फिर प्रबल हा गए थे। उनका नाश च द्रुप्त- 
बिक्रम ने किया | इस स'बध का विस्तृत उल्लेख हम अपने भारतवर्ष के 
ईतिहास में कर चुके हैं| । वहाँ अनेक प्रमाणों से यह बता चुके हैं कि शकारि 
गास चंद्रगुप्त का ही था। उससे आगे हमने कवि अमरु का निम्नलिखित 
Ware aganta से उद्धृत किया है । ] 
इलोकोश्य' हरिषाभिधानकविना देवस्य तस्वाग्रतो 
यावद्यावदुदीरित: शकवधूवैधव्यदी क्षागुरो: | 


* Jo ७| 

1 २।५।४॥ 

‡ श्रोरिय'टल sage वृत्त, लाहौर, म प्रथम, ए० ६६४,६६५ 

$ देखा शूद्रक पर हमारा लेल, 'श्री.स्वाध्याय? त्रैमासिक पत्र, सोलन | 

|| ४० ३३८-३४० | उत समय sied विक्रम और साहसांक विक्रम 
१ शात नहीं था । झूद्रक सबधी लेख में हमने वह मेद स्पष्ट कर दिया है| 
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१२२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


यह श्लोक महाराज भोज के शर गारप्रकाश अध्याय २० में ह, मिलता है| 


यहाँ शकबधूवैधव्यदी चागुरु' शकरिपु अथवा शकारि का ही विशेषण है, क्योंकि 


~ ~ ° ~ 
, सदुक्तिकणामत में उद्धृत अमरु के इससे पूव श्लोक में शकरिपु प्रयोग स्पष्ट हो 


मिलता है। इसलिये यह ज्ञात होता है कि शकवधू० प्रयोग चंद्रगुप्त के लिये 
एक उचित विशेषण है । 


फ्लीट-पत माननेवालों से प्रश्न 


इतने साहित्यिक और ताम्रपत्रादिकों के साक्ष्य के होने पर भी जो 
महानुभाव चंद्रगुप्त-विक्रम को प्रसिद्ध विक्रम संवत्‌ से संबंध रखनेवाला सम्राट्‌ 
नहीं मानते, उन्हें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर खोजनाँ चाहिए-- 

(१) यदि स'वत-प्रवतक साहसांक-विक्रम कोई अन्य व्यक्ति था और 
चंद्रगुप्त-विक्रम नहों, तो उसको एक भी मुद्रा आज तक क्यों नहीं मिली! 
निश्चय ही उस विक्रम के काल में सुद्राओं पर अक्षरांकित नाम मिलते थे। 
उतने प्रतापी राजा की मुद्रा अवश्य प्रचलित हुई होगी | 

(२) पुराणों के stadia राजा कौन थे ? हम अपने भारतवर्ष के 
इतिहास में लिख चुके हैं कि गुप्त ही श्रीपार्वतोय थे । इसका एक प्रबल प्रमाण 
यह भी है कि गुप्तो की मुद्राओं पर लक्ष्मी अथवा श्री का fag विद्यमान है | 

इसी का एक और प्रमाण श्रीपर्वत के स्थलमाहात्म्य में दै-- गुप्ता 
चंद्रगुप्त की कन्या चंद्रावती श्रीशैल के देवता से प्रेम करने लग TTL He 
राजकुमारी ने उससे विवाह किया: |” 

महाशय बी० ato कृष्णराव आदि का मत है कि इच्धवाकुराजा ही 
श्रीपावतीय थे। | इन्हें विचार कर देखना चाहिए कि क्या पुराणों में a 
सुदूर दक्षिण के किसी और राजवंश का उल्लेख भी है या नहीं | 


* श्रीकृष्ण शास्री का लेख, Cana रिपोर्ट शँ वू दि आ्रार्कियॉलॉजि 
डिपार्टमेंट, सदन सर्किल, मद्रास, १९१७-१८ में उद्धृत | 
1 इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, कलकत्ता, ए० ८० | 
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(३) साहसांक कितने थे? यदि साहसांक एक ही था, ते बह 
बंद्रुप्त-विक्र था । यदि दे थे, ता दूसरा कौन था ? दो साहसांक मानने- 
बालों के स्मरण रखना चाहिए कि पुरातन लेखों में साहसांक एक ही है | 

मुसुणीराज का शक्र संवत्‌ ६७१ का एक ताम्रपत्र है। उसमें इस 
वंश के मूल पुरुष कपर्दी का वर्णन है। कपौ का पुत्र पुलशक्ति शक ७६५ 
के श्रमाघवर्ष का सामंत था । अतः कपर्दी शक ७५० के समीप हुआ होगा | 
प्रुत ताम्रपत्र में कपर्दी की तुलना साहसांक से की गई है-- 

तस्यान्वये निखिलभूपतिमोलिभूतरत्दयुतिच्छुरितनिम्मैलपादपीडः | 
श्रीसाहसाङ्क इव साहसिकः कपर्दी सीलारवंशतिलको नुपतिर्बभूव*॥ 
इस ताम्रपत्र के पाठ में और दूसरे लेखों में areata पद एकवचन 
में ही मिलता है । इससे निश्चय होता है कि साहसांक नाम का मूल में एक 
हो राजा था। उसके कई सौ वष पश्चात तक कोई अन्य राजा अपना नाम 
भी वैसा नहीं रख सका । 

(४) साहसांक-विक्रम के साथी आचार्य वररुचि का काल कातंत्र 
व्याकरण से पहले का है। कातंत्र में इस वररुचि के सूत्रों का प्रयोग किया 
गया है । कातंत्र लगभग दूसरी शाती विक्रम का ग्रंथ है। अतः दूसरी शतीं 
विक्रम से पहले का साहसांक तो चंद्रगुप्त ही था | 

विद्वानों को आम्रह-रहित stat इन बातों पर विचार करना चाहिए | 


q <a 


Sa 


. श्राई०, भाग २५, ए० ५८, -a ४। 


क्क 
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विक्रम संवत्‌ रौर विक्रमादित्य 


[ लेखक-श्री वासुदेवशरण | 


विक्रम संवत्‌. के विषय में कुळ बाते' पुरातत्त्व के निश्चित आधार से 
ज्ञात होती हैं, और कुछ के लिये केवल साहित्यिक अलुश्र॒ति प्रमाण है । शिला. 
लेखों से प्राप्त होनेवाली सामग्री का सु दर उल्लेख डा० अल्टेकर ने इसी अंक 
में प्रकाशित अन्यत्र अपने लेख में किया है। हमारे अब तक के ज्ञान को 
स्थापनाएँ संक्षेप में इस प्रकार हैं- | 

१- विक्रम संवत्‌ का प्रारंभ ५७ Zo पूर्वे में हुआ। 

२-नवीं शताब्दि के आसपास इसका नाम विक्रम संवत्‌ पड़ा। हससे 
पहले इसकी संज्ञा मालव संवत, थी । सं० ८९८ के चंड महासेन के धौलपुर 
शिलालेख में अब तक विक्रम संवत्‌ का सब से पहला उल्लेख प्राप्त हुआ है 
कि'तु इसके ३८ वर्ष बाद के ग्यारसपुर ( ग्वालियर ) के लेख में इसे 'मालवेशों 
का संवत्‌? कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि नवीं और दसवां शताब्दियों 
के लगभंग लोक में यह विश्वास था कि यह विक्रम संवत्‌ मालेवेशों का स्थापित 
किया हुआ था। सं० ११३१ के चालुक्य ककराज के नवसारी ताम्रपट्ट १ 
इस संवत्‌ को निश्चित रूप से विक्रमादित्य के द्वारा आरंभ किया ga 
संवत्सर कहा है ( श्रीविक्रमादित्योत्पादितसंवत्सर ) | अतएव कम से कम ९% 
सहस्र as पूर्व हमारी जनता का यह दृढ़ विश्वास था कि विक्रमादित्य नाम * 
राजा के द्वारा इस संवत्सर की स्थापना हुई | 

३-मालव संवत, नाम पड़ने से पहले विक्रम gaa का नाम M 


संवत था | मंदसोर से प्राप्त नखमा के सं० ४६१ के लेख में ऐतिहासिक ` 


स्थिति का ठीक ठीक वर्णन किया गया है और सूत्र रूप में इस अ 
प्राचीन नाम और उसके चेत्र का निर्देश कर दिया गया है-- 
श्रीमालबगणाम्नाते प्रशस्ते कृतसंजञिते | 
O & प्राप्ते समाशतचतुष्टये || 
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डळ 


7 राजा नरवमौ सं० ४६१ ( ४०४ ३० ) में चंद्रगुप्त विक्रमाद्रित्य के 
समकालीन थे और संभवतः उनकी ओर से मालव के अधिपति शासक थे | f 
गुप्त ale चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मालव को विज्ञित किया था.और वहाँ पर 
जो चाँदी के सिक्के जारी किए उनपर इस प्रकार अपना विरुद लिखा है-- | 
; परमभागवत महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्तविक्रमादित्यस्य । 


से ३० सन्‌ ४०० के लगभग उत्तर भारत और मालवा में चद्रगुप्त का | 
ला राज्य था और 'विक्रमा दित्य?, 'विक्रमांक' या 'विक्रम' विरुद घर घर में प्रचलित | 
क ai dat राज्य के giar नामक गाँव से अभी हाल में मिले एक गुप्त- | 
at लेख में वंशावली देते हुए श्री समुद्रगुप्त के ga को विक्रमादित्य और विक्रमा- | 
दित्य के पुत्र को महेंद्रादित्य कहा गया है Taa और कुमारगुप्त नाम | 
नहीं दिए गए । इससे ज्ञात होता है कि लेक को जिहा पर इन दोनों का | 
ससे विरुद ही अधिक प्रसिद्ध था । जब विक्रमादित्य नाम इस प्रकार सवत्र प्रसिद्ध L 
पुर | था और मालवे से उसका विशेष संबंध था, तब भी ४०० ६० के लगभग यही | 
है प्रसिद्ध था कि इस संवत का नाम कृत संवत, है, और मालवग ण में इसकी Y 
शो प्रसिद्धि और इसकी स्थापना हुईँ। मालवा से बाहर और सब जगह गुप्त ¢ 
दया साम्राज्य में गुप्त संवत, का प्रयोग हो रहा था, कृत स॑वत. या विक्रम स वतू l 
पित का नहीं । | | 
` | 
a अब तक कृत स'वत का पहली बार नाम और प्रयोग उदयपुर रियासत | 
रा के नांदसा स्थान से प्राप्त स वत २८२ ( २२५ Fo) के यूप-लेख में पाया गया । 
“i है। यह निरे संयोग की ata है कि जन्म के बाद करीब पौने तीन सौ वर्षा 
ik तेक इस सवत के प्रयोग का कोई उदाहरण हमारे लिये नहीं बचा। इसका 
यह अर्थ नहीं है कि प्रारंभ के तीन सौ वर्षों में इसका प्रयोग और प्रचार । 
छ था ही नहीं | ऐतिहासिक पद्धति से सही अनुमान यही निकलता है कि उन तीन i 


सौ वर्षों में भी इस स'वत्‌ का नाम कृत सवत, था और मालवों में इसका 
TAR था | उनमें यही agafa विख्यात होगी कि उनके गण को स्थापना स॑ 
सेत स'वत्‌ का प्रारंभ हुआ | 

विक्रम की तीसरी शताब्दि से छठी शताब्दि तक कृत सवत के जो लेख 
| अव तक मिले हैं उनसे एक बात अच्छी तरह मांळम होती है कि इन तीन सो 
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वर्षौ तक कृत स'वत, का प्रयोग अचाँश ओर देशांश के एक परिमित J T i | 
हुआ | नांदसा ( उदयपुर, Ho २८२), बर्नाला ( जयपुर, सं० २८४ ), e 


7 
( कोटा, सं० २९५ )) विजयगढ़ ( AZT, सं० ४२८ ), मंदसोर ( मालवा, ` 
सं० ४६१, ४९३, ५२९, ५८९ ) और नगरी ( चित्तौड, सं० ४८१ ) इस चे र 
की सीमाओं के सूचित करते हैं । मोटे तौर पर दक्षिणी जयपुर से झन ती 
तक के प्रदेश में मालवगण का विस्तार था और वहीं पर कृत संवत्‌ का प्रयोग श 
हुआ । इस क्षेत्र के बाहर काल-गणना के दूसरे प्रकार प्रचलित | बाहर जब से 

गुप्त संवत्‌ जैसे प्रतापी संवत्‌ का व्यापक प्रचार था उस समय भी मालवक्ेत्र 
में मालबगण के अपने कृत संवत्‌ में ही कालगणना होती थी । यह इस बर 
बात का प्रमाण है कि मालवगण का इस संवत्‌ के साथ कितना घनिष्ठ और । अ 
अंतरंग संबंध था । शिलालेख भी इसका दृढ़ साक्ष्य देते हैं. कि मालवगण ये 
की स्थापना से सवत्‌ की काल-गणना का आरंभ हु आ--'मालव-ाण- रा 
बै स्थिति-वशात्‌ काल-ज्ञानाय लिखितेषु! ( यशोधमेन्‌ का मंदसार लेख, स 
स'० ५८९, $o ५३२ ) | रि 
प्र 

| मालवगण-स्थिति 

मालवगण की स्थिति शब्द का ठीक अभिप्राय क्या है? हमारी | हों 
सम्मति में स्थिति का सीधा अथे स्थापना है। मालवगण की स्थापना का यह Ei 
अर्थ नहीं है कि उस गण की सत्ता पहले अविदित थी | मालव जाति काजो , सुः 
इतिहास अब तक ज्ञात है उसके अनुसार ई० पू० चौथी शताब्दि में मालव Ri 
पंजाब में बसे थे । छुद्रको के साथ मालवों का बड़ा मेल था और दोनों का भू 
सयुक्त सैनिक संगठन बड़ा प्रचंड था। पाणिनि के 'खंडकादिभ्यशच' सत | धा 
| के गणपाठ में ट्रक और मालवों की स'मिलित सेना को चौद्रकमालवी सेना | से 
| कहा गया है ( श्ुद्रकमालवात्सेना सज्ञायाम्‌ )। मालवों ने सिकंदर से रणभूमि | गए 
| में लोहा लिया था। सिकंदर के साथी यूनानी इतिहासकारों ने मात | कि 
| ` 3 का बड़ा ही रोमांचकारी वर्णन किया है। वीर मालवों के २ g 
| भीम बाण ने सिकंदर के पाश्व' का भेदकर उसे लगभग मृत्यु के मुख = D 


a ` दिया था । सालवों का यह कराल क्रोध उस यूनानी सेनापति के कॉल र 


ही 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विक्रम संवत्‌ और विक्रमादित्य १२७ 


: निकट खींच लाया और कुळ ही महीनों बाद स्वदेश पहुँचने के पहले ही उसकी 

मृत्यु हो गई। छः फुट के धनुष पर नौ फुट का बाण छोड़नेवाले ये मालव 
अत्यंत पराक्रमी और स्वातंत्र्यप्रमी थे। विदेशी सत्ता के प्रति उनका प्रतप्त 
क्रोध पंजाब में भली भाँति प्रकट हो चुका था। उसी की पुनरावृत्ति लगभग 
तीन सौ वर्ष बाद प्रथम शताब्दि ० go में आकर-अव'ति में हुई जब कि 
शकस्थान के क्ञहरातव शी शकों ने सुराष्ट्र पर आक्रमण fear) शिलालेख 
से यह निश्चय ज्ञात है कि प्रचंड मालवों,से उनकी भिड़'त हुई। 


दूसरी शताब्दि $o Jo के लगभग हम मालवों को जयपुर रियासत में 
बसा हुआ पाते हें | कर्कोट नगर इन मालवों का प्रधान केंद्र था जहाँ उनके 
अनेक सिक्के मिले हैं| इन सिक्कों पर 'मालवानां जयः? बिरुद अंकित है। 
ये मालव पंजाब से यहाँ आकर बसे थे। यूनानी आक्रमण के बाद कई गण- 
राज्य daag से होकर राजपूताने की ओर चले आए। उनमें से fads के 
समीप नगरी स्थान में शिवि जनपद के लोग आकर बसे और जयपुर 


रियासत में मालवगण ने सन्निवेश किया । यह बात सिक्कों at सामप्री से 
प्रमाणित हाती है | 

लगभग सो-डेढ़ सौ बरसां तक मालव सुख-शांति से निवास करते रह 
होंगे, जब कि ई० go प्रथम शताब्दि के लगभग एक नया भय उपस्थित हुआ | 
-रकस्थान के शकों की व्रात नांमक शाखा ने पश्चिमी भारत की ओर बढ़कर 
ुरष्ट्र पर आक्रमण किया और कुछ काल के लिये वहाँ अपना दखल जमा 
लिया। इस व'श के दो राजाओं के सिके और लेख मिले हैं। इनमें पहला 
भूमक और दूसरा नहपान था। PUA शाकों के इस आक्रमण की एक 
धारा तक्षशिला के मार्ग से घसती हुई मथुरा तक पहुँची । लेखों और सिक्कों 
से तक्षशिला और मथुरा के हरात घरानों का भी परिचय मिलता है | 


"धुरा में बहरात महाक्षत्रप राजुबुल और शोडास ने दो पीढ़ी तक राज्य 


Wl तक्षशिला में इसी समय महाक्षत्रप लिअक और पतिक का राज्य था 
मथुरा के शकों से स'ब'धित भा थे। शाकों का यह त्रिशूली आक्रमण कुछ 
काऊ नहीं हुआ, कि तु करारा अवश्य था। नहपान के जो लेख नासिक 
कौ गुफा में मिले हैं उनसे विदित होता है कि उत्तमभद्रो और मालवों में कुछ 
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१९८ 
ल ~ S~a 

की पुकार की | शाकों ने उत्तमभद्र का पक्ष लेकर “मालवा का दबाया। इस 
घटना का उल्लेख TELAT MA GAT नहपान क जामाता उषबदात के लेख 


में इस प्रकार आया है-- 
गतोस्मि वर्षा-रतु' मालयेहि-*--- “हि. eh उतमभाद्रं मोचयितु' ते च मालया 


प्रनादेनेव श्रपयाता उतमभद्रकानं च चत्रियानं स्वे परिग्रहा कृता 

अर्थात्‌ इस वर्षा-ऋतु में मालवों से छेके हुए उत्तमअद्रो को छुड़ाने के 
लिये में गया। वे मालव मेरी हुंकार से ही भाग गए और उत्तमभद्र ज्षत्रियों 
के मैंने सब प्रकार से सुरक्षित कर दिया । इतना करने के बाद पुष्कर में जाकर 
मैंने स्वान किया और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए (To go ८७८) 
अनुमान हाता है कि उत्तमभद्र अजमेर-पुष्कर के इलाके में थे | 

इस शिलालेख से यह fag होता है कि मालवों पर घोर संकट आया | 
इस स'कट से अपनी रक्षा करने के लिये स्त्रत'त्रता के अभिमानी मालबगण ने 


` अवश्य ही अपना स'गठन हृढ़ किया होगा। विदेशी आफक्रमणकारियों से 


gug ओर aad की रक्षा के लिये देश के अन्य ज्षेत्रों में भी एक प्रबल भावना 
जाग्रत, हुई होगी । इस बात का निश्चित अनुमान करने का हमारे पास कारण 
यह है कि केबल दो पीढ़ी . राज्य करके मथुरा और सुराष्ट्र के gaua शका 


का अंत हो गया, जिससे इतिहास में आगे उनका कोई चिह्न शेष नहीं रह गया। - 


इस कशमकश और विदेशियों के साथ भिड़ त में एक महाप्रतापी सम्राट 
= नाम सामने आता है । उन्होंने जो अतुल पराक्रम किया उसकी उपमा 
में पूव काल और उत्तरकाल के बहुत ही कम विजेता रखे जा सकते हैं। ये 
सम्राट्‌ दक्षिणापथेश्‍वर सातवाहनव'शीय राजराज गोतमी पुत्र श्री marfă 


थे। हमारे सौभाग्य से इनकी माता महादेवी गौतमी बालश्री का एक लेख 


नासिक को गुफा में सुरक्षित रह गया है, जिसमें महाराज शातकर्णि के पराक्रम 
और दिग्विजय का अभूतपूर्व चित्र प्राप्त हाता है। “महाराज गौतमी 
Raama, सुमेरु और मंदराचल पर्व तो के समान सारयुक्तथे। पराक्रम में 


* यह शिलालेख इसी श्रंक में ग्रन्यत्र प्रकाशित है | 


है © 
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राम, केशव, अजु न और भीमसेन के तुल्य थे। तेज में वे नाभाग, नहुष, 
जनमेजय, सगर, ययाति, राम और अंबरीष के सद्टश थे। उन्होंने शक- 
यवन-पल्हवों का नाश किया और खखरात (क्षहरात ) वश को नि:शेष करके 
सातवाहन कुल के यश की स्थापना की। सर्व मंडल में उनके चरणों की 
अभिव'दूना की गई । चातुव एय' के सकर को उन्होंने रोका । अनेक युद्धों 
में शत्रुस'घ को पराजित किया और अपराजित विजयपताका Herts | 
अभय की जलांजलि देकर सबको निर्भय बनाया | gii è समान उनकी 
figa दीध भुजाएँ थीं और गजेंद्र के सुंदर विक्रम के समान उनका विक्रम 
था ( वरवारण-विक्रम-चारुविक्रमस्य ) | उनके शासन को सवरांजमंडल ने 
छीकार किया । वे वेदादि शाखों के आधार (आगम्न-निलय) थे। कुलपुरुषों 
की पर'परा से उनको “राज? शब्द प्राप्त हुआ था। उनका प्रताप अपरिमित, 
अक्षय, अचित्य और अदूभुत था। उनकी साता महाराज पुलमाबी की 
पितामही सत्यवचन, दान, क्षमा और अहिंसा में निरत, एवं तप, दम, नियम 
और उपवास में तत्पर, राजर्षिवधू शब्द को धारण करनेवाली आर्यका महादेवी. 
गोतमी बालश्री थीं। महाराज शातकर्णि ने असिक, ( कृष्णवेणा नदी के 
किनारे का राज्य ), अश्मक (प्रतिष्ठान), मूलक ( गोदावरी के तट पर ), स्वराष्ट्र, 
कुर, अपरांत, अनूप, विदर्भ, आकर और अवति के देशों में राज्य किया; 
तथा वि'ध्य, wa, पारियात्र, सह्य, कृष्णगिरि, मलय और महेंद्र पतों का 
घामित प्राप्त किया ।? 

मलय, महेंद्र और विध्य के विस्तृत त्रिकोण में राज्य का विशतार करने- 
बाले एकछऽशालक गौतमीपुत्र श्री शातकर्णि ने शक, पल्हव और यवनों का 
बिध्वसन किया और अश्मक, आकर, अव'ति को अपने विजित में मिलाया। 
शस घटना की ऐतिहासिक स'गति पूर्वापर घटनाओं पर विचार करते हुए 
स प्रकार समझ में आती है। उत्तमभद्रों ने मालवों के विरुद्ध अपने वैर 
श निर्यातन करने के लिये विदेशी aua शकों का आवाहन किया, पर तु 
गों ने शातकर्णि èr अपनी सहायता के लिये बुलाया । इस अनुमान की 
आर संकेत करनेवाली एक ऐतिहासिक कडी भी प्राप्त है। एक ओर मालव 
भार हुरी नहपान के संबध की बात पुरातख-प्रमाणित है, दूसरी 

७ ` 
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ओर गौतमीपुत्र शांतकशि और शाकःपर्दव युद्ध का भी शिलालेख | वर्णन 
है। यदि यह जाना जा सके कि जिन शक्कों से गौतमीपुत्र का सघषे हुआ 
था घे भो नहपायव'शी थे तो यह चित्र पूरा हा संकता है। यह जान लेने 
पर कि मालवों के जो वैरी थे, वे ही शातकर्णि से परास्त हुए, हम मालव और 


शातकरि के बीच की राजनीतिक संधि की निश्चित कल्पना कर सकते हैं। 


इस श्र खला की पूर्ति सिको से हाती है। भारतीय aga में यह भली भाँति 


विदित है कि शातकर्णि ने नहपान की विजय के उपलक्ष्य सें उसके सिक्को पर 
फिर से अपने नाम की छाप लगवाई (स्मिथ, प्राचीन सारतबष का इतिहास, 
go २२१)। जोगलतम्मी स्थान से प्राप्त १३००० नहपान के सिक्कों में से अनेकों 
पर शातकर्शि ने पुनः अपना नाम अंकित कराया है ( वही, Yo २३२) | 
qawa का यह प्रमाण बहुमूल्य है और इससे सिद्ध होता है कि meal 
ने जिन wat का परास्त किया था वह नहपान का वश ही था। यह स्मरण 
रखना चाहिए कि शकों की दो धाराएँ भारतवष में आई । पहली बार के 
शक च्षहरातवंशी थे जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। दूसरी बार के शाकं 
में मथुरा के कुषाणव शी वेम कदफ, कनिष्क आदि थे, तथा उज्जयिनी के चष्टन, 
रुद्रदामा आदि थे | इन्हें भारतीय इतिहास में शाह्ानुशाहि शक कहां गया है | 
देवपुत्र शाहानुशाहि शक और क्षहरात शकों में अवश्य ही समय का. व्यवधान 
मानना पड़ेगा । हम इन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते । स्मिथने 
मथुरा के र जुवुल-सुदांस को प्रथम शती ई० Jo में रखा है ( वही, Fo २४१ ) 
ओर चहरात शकों के प्रथम शती ई० के आरभ में माना है। यह स्थापना 


` किसी प्रकार समीचीन नहीं मानी जा सकती। भूमक की मुद्राओं और 


परद्रो की मुद्राओं में बहुत कुछ साम्य पाया जाता है। प्रथम शती ईली 
पूर्व में राकस्थान परहवों के अधिकार में था। वस्तुतः परव और बहत 
शक दोनों एक ही राजनीतिक चक्र के अंतर्गत थे। इस स युक्त सैनिक शक्ति 
का पश्चिमी भारत से गौतमीपुत्र शातकर्णि ने निर्मुल किया । इसी तिये 
शिलालेख में गौतमीपुत्र को शक और परव दोनों का विध्व करणेव 
हाया दै। मालम होता है कि बाहीक के यूनानी शासक भी इसी बि 
हा के पोषक थे, अतएव ashy के शक्तिशाली ear के आगे 
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| हुए। नासिक के लेख में अबति और आकर के गोतमोपुन्न के 
qa के अंतर्गत लिखा गया है। mad के साथ उसकी राजनीतिक सधि 
शा ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ आश्चर्य नहीं मालूम हाता | 

qa की पराजय के बाद सालबगण ने स्वतंत्रता का अनुभव किया। 
हमारी सम्मति में giaa की यह स्थापना ही मालवगण को १श्यति' थी 
जिसका HAHA सवत्‌ के लेखों में कई बार उल्लेख है। पहली बार 
aang अव'ति-आकर में प्रतिष्ठित हुआ और तत्र से बह भूप्रदेश मालव 
कहा जाने लगा । गौतमीपुत्र शातकणि के लेख में कहा गया है कि उसने अनेक 
विशाल MARAT का आयोजन किया ( क्तण-प्रनोर्सव-समाजकारकस्य ) | 
दिखिजय के उपलक्ष्य में ऐसा करना खाभाविक था। मालवों ने भी इस 
Amiga के आनद में भाग लिया होगा ast के हुंकार से मालवगण 
भयभीत होकर तितर बितर हो गया था-- 

ते च मालया प्रनादेनेव अपयाता | (नासिक लेख ) 
वही मालव विदेशियों का. पराजय और स्वराज्य की स्थापना के बाद 
देश में पुनः संघीभूत हुए एवं उनका गण सुप्रतिष्ठित हुआ । यही घटना 
'मालवगणस्थिति' थी । उस स्थिति के वर्ष से ही savas कालगणना 
का आर भ मालबों में होने लगा | 


कृत का अर्थ 
कृत शब्द के कई अर्थ सुझाए गए हैं-(१) किया गया; (२) ज्योतिष 
का एक शब्द जो चार से विभक्त हो जानेवाले वर्ष के लिये प्रयुक्त होता है। 


Fo अस्तेकर ने अपने लेख में कृत नाम के मालवगण-प्रधान या सेनापतिं की 


कल्पना की है, कि तु वे स्वयं मानते हैं, कि इसका कोई आधार नहीं है | 
हमारी सम्मति में कृत का ग्रथ सतयुग या स्वणैयुग लेना चाहिए। 
इस अर्थ का समर्थन प्राचीन बैदिक पर परा से होता है। ऐतरेय ब्राह्मण के 
SOA गान में कृतादि परिभाषा आं की व्याख्या करते हुए लिखा है-- 

कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर: | 

gigaa भवति कृतं संपद्यते चरन्‌ || 
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१३२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


w, AN RN zi है 
सोनेवाले का नाम कलि है, अँगड़ाई लेनेवाला द्वापर है, उठकर खड़ा 
र aale 3 f र 
होनेवाला त्रेता है और चलनेवाला कृतयुगी होता है। अथववेद के gfe, 


क़ 
सूक्त में 'ददीरांणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्रामन्त:' मंत्र में इन्हीं चार अवस्थां श्र 
का निरूपण है जिसमें कृत के लिये प्रक्रम या पराक्रम की अवस्था कहा गया À | q 
बिशेष पराक्रम या विक्रम के द्वारा आदश सतयुग की स्थापला कृत है । मालवो दि 
ने सत्य ही शक-विजय के बाद अपने गण की स्थिति को कृतयुग की स्थापना fi 
समझा और इसी कारण स'वत्‌ की गणना का कृत नाम रखा गया। कृत वरि 
संवत्‌ का यही अर्थ घटनाओं से'ससंजस जान पड़ता है। गौतमीपुत्र शा | सा 
aft के नासिकवाले. शिलालेख में कृत युग के अनुकूल आदशों की पुन; नह 
स्थापना का उल्लेख आया है | 'सब ओर प्रजाओं को अभय की जलांजति a 
देकर निर्भय बनाया Tar) चातुवण्ये की व्यवस्था को न माननेवाले शक faf 
पल्हव यवनों को हराकर चातुर्वण्यं को स'कर-रहित बनाया गया | धर्मे से कर 
ग्रहण करके प्रजाहित में उसका विनियोग fear गया। द्विओों का fada 


और वेदादि आगम-शाखों की रक्षा की गई 7 . वालिष्ठीपुत्र ने इसी लेख में 
अपने पिता के आदशोँ का ama करते हुए उन्हें ‘andy? कहा है। 
हमारे साहित्य में कृतयुग की स्थापना के यही आदर्श माने जाते रहे है । 
इस तरह विक्रम स'वत की स्थापना-के मूल में यह विचार मालूम होता है कि 
उसके प्रार'भ से लोक में कृतयुग की फिर स्थापना हुई | 

श्री जायसवाल जी ने पूर्वापर का विचार करने के बाद श्री गौतमीपुत्र 
शातकर्णि को ही विक्रमादित्य माना था। इस aaa में जो ऐतिहासिक स गति 
है उसका ऊपर निदेश कर दिया गया है। पुरातत्व की उपलब्ध सामगी 
के आधार पर जो ऐतिहासिक चित्र निर्मित हो सकता है वह यही है। विक्रा 
दित्य के संबध में जैन अलुश्रुति विशेष रूप से उपलब्ध है । उसका वर्णन 
श्री राजबली पांडेय जी ने अपने लेख में कियां है । इस अनुश्रति के lle 
पर शकों के पश्चिम भारत में आक्रमण और किसी प्रतापी नरेश द्वारा उनकी 
पराजय की जो सूचना मिलती है उसका भी उपयुक्त ऐतिहासिक संगति, या 
बैठ जाता है। हॉ, जैन अनुश्रुृति की यह विशेषता है कि उसमें इस सम्राट 
संज्ञा विक्रमादित्य कहो गई है | 


e 
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__ ये विक्रमादित्य मालव गण में थे या सातवाहन-वंश में इसका faqa 
करते के पूव पुरातत्व को अन्य सामग्री के लिये रुक जाना पड़ता है । विक्रमादित्य 
शर उनके नंवंरत्नों को जो कथाएं हैं उनका जन्म मी जैन Aga के बाहर 
अन्य क्षेत्रों में हुआ, अतएव नवरत्नों का सबंध संवत्‌ के संस्थापक विक्रमा- 
दित्य के साथ जोड़ना अनिवाय नहीं है। हमारी सम्मति में कालिदास- जिन 
विक्रमादित्य के समय 'मे थे वे गुप्तवंशी सम्राट च द्रगुप्त विक्रण दित्य ही 
विक्रम संवत्‌ का तरह आरंभ का शताब्दियों में शक स'वत% या गुप्त स'वत्‌ के 
साथ भी उसके सस्थापक के नाम या स वत्‌ के नाम का उलेख शिलालेखों में 
नहीँ पाया गया । अतएव विक्रम सवत्‌ के सबंध में ही यह a विशेष रूप 
से नहीं है। जान पड़ता है कि सभी स वस्सरों की गणना शुरू में इसी तरह 
तिविशेष रूप से होती थी | 


= 


* शक संवत्‌ का स्पष्ट नाम सवप्रथम शक ३८० (=ई० ४३८) की एक घटना 
"बंध में एक जैन ग्रंथ की पुष्पिका में श्राया है ( दे० माइसोर पुरातत्त्वविभाग की 
१ १९०८-९ To ३१; १९०९-१०, पैरा ११५ ) | | स्मिथ, प्राचीन इतिहास 
मे ४९३, पादटिप्पणी ] 
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= पा रका 
गौतमीपुत्र श्री शातकणि की विज्ञय-प्रशास्ति A 
यर 
[ लेखक--श्री कृष्णदत्त वाजपेयी | 3 
यह १९ पंक्तियों का प्राकृत लेख बंबई हाते के नासिक नामक स्थान के fal 
पास तिरणहु ( त्रिररिम ) पर्वत की तीसरी गुफा में खुरा हुआ मिला है। ते 
सातत्राहन-वंरा के प्रसिद्ध सम्राट्‌ गौतमीपुत्र शातकरि की माता गौतमी ay 
> ~ = Se का ९ ७७ | 
बालश्री ने अपने पोते बासिष्ठीपुत्र पुळुमायि के १९वें राज्यत्रष में इस पवत त्रि 
पर एक लेण या गुफा ( लयन) बौद्ध भिक्षुओ के दांन की थी। इसलेख गइ 
में उसके sete के साथ साथ बालश्री ने अपने स्वर्गीय प्रतापी पुत्र के पराक्रम- (१ 


पूर्ण गुणों का भी वर्णन किया है— 
(१) सिद्धं रमो वासिठीपुतस सिरि ga मायिस सवीछरे कुन वीसे त्रि 
१९ गिम्हाण पखे बितीये २ दिवसे तेरसे १३; TAT गोतमी पुतस; हिमवत 
मेरु( २ )मदर-पवतसमसारस; 'असिक-असक-मुलक - सुरठ = FHC - आपर त- 
अनुप-विदभ-आकरावति-राजस; विक-छुव॒त-पा रिचात-सह्य-कणएहगिरि-मच-सिरि- 
टन-मलय-महिद्‌ ३ )सेटगिरिः- चकोर पवतपतिस; सव राजलोकपडलपति 
गहीतसासनस;  दिवसकरकरविबोधितकमलविमल-सदिस-वदनस; fiagi 
A तोयपीत-बाहनस; पटिपुणचदमडलससिरीक (४) पियदसनस; TANT 
विकमचारुविकमस; भुजगपतिभोगपीनवाटविपु लदीघसुदरमु जस; अभयोदर्कर" 
नकिलिननिभयकरस; अविपनमातु gaar करस; सुविभततिवग-दैसकात-' 
(५) पोरजन निविसेससमसुखदुखस; खतियदपमानमदनल; से 
परहवनिसूदनस; धमोपजितकरविनियेगकरस; कितापराधेपि संतुजते अः 
हिसासचिस; दिजावरकुटुबविवधनस; ( ६) खखरातत्रसनिरवसेसकरस; पर 
बाहुनङुलयसपतिथापनकरस; सत्रमडलाभिवादितिचरणल; विनिवतित agit 
णसकरस; अनेकसमरावजितसतुसघस; अपराजित विजयपताकसदुम 
नौयपुरवरस; (७) ङुलपुरिसपरपरागतविपुलराजसदस; आगमाननि ' 
O ' असयस; सिरीय अधिठानस; उपचारान पभवस; एक 


e 
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| एकसूरस; एक बम्दणस; (८) राम-केसवा जुन-भीमसेन-तुलपरक- 
मस; छणधचुसवसमाजकारकस; नाभाग-नहुस-जनमेजय-सकर-ययाति-राम- 
आबरीस-समतेजस;$ अपरिमितम्‌ अखयम्‌ अचितम्‌ asya पवन-गरुड-सिध- 
यख-रखस; AMA भूतगधव-चारण ( ९ )-चद्‌-दिवाकर-नखत-ाह विचिण 
समर सिरसि जितरिपु सघस; नागवरखधा गगनतलम्‌ अभिविगाढस; कुलविप ल- 
सिरिकरस; सिरि सातकणिस ( | ) मातुय महादेवीय गोतमिय बलसिरीय; 
| सचबचनद्‌नखमाहिसा निरताय; तपद्मनिय( १० )मोपवास तपराय; राजरिसि 
मी बघुसदम्‌ अखिलम्‌ अनुविधीयमानाय; कारित देयधम; (कैलास) सिखरसदिसे 
a तिरणहुपवतसिल्लरे विमा नवरनिविसेस महिढीक लेण (1) एत च लेण महादेवी 
महाराजमाता, महाराजपपितामही ददाति निकायस भदावनीयानं भिखुसघस (i) 
(११) एतस च awa चितण निमित, महादेवीय अयक्राय सेवकामो 
पियकामो च, शृत...( दखिना )पथेसरो पितुपतीया धमसेतुस ददाति गाम 
तिरण्हुपवतस अपरदखिणपसे पिसाजि पदक (1 ) सवजातभोगनिरठि (| ) 


हिंदी अनुवाद 
सिद्धि | राजा वासिष्ठीपुत्न पुलुमायि के उन्नीसघे' (१९बे) स वस्र में 
मम पक्ष दूसरे २, दिन तेरहवें १३ को; राजाओं के राजा गौतमीपुत्र जो हिमालय 
उमर, मंदार पवतों के सदृशा सारवान्‌ थे; जो असिक!, अश्मकर, मुलक* 
QUE’, कुकुर, अपरांत, अनूप, विदभे", आकरः और HAM? के राजा 
ॐ जो विंध्य, ऋक्तःत्‌११, पारियात्र' २, wats, कृष्णगिरि१५, मच 
|= 
१--अ्रतिक = ऋषिक या सुषिक (१) | २-- गोदावरी के निचले काँठे का प्रांत | 
Y या प्रतिष्ठान के श्रास-पास का प्रदेश | ४- आधुनिक काठियावाइ | 
A= वर्तमान गुजरात का पूर्वी या दक्षिणी भाग | ६- उत्तरी कोंकण ७--नमंदा 
: a काठे का प्रदेश, राजधानी माहिष्मती ( मांधाता ) | ८ श्राधुनिक बरार 
मी भाग। ९--पूर्वी मोलबा | १०--पश्चिमी मालवा | ११--श्राधु 
* सतृपुरा पर्वत । १२-विध्य — पश्चिमी भाग] १३-सह्यांद्र। १४-- 
| ऊ के थाना जिले में स्थित पहाड़ी। १५-इसकी पहचान नहीं हो सकी है 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११६ ` नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


औस्तन९, मलयर, महेंद्र, श्वेतगिरि, . चकोर*, र qqa] ह. पति थे; 

जिनका शासन agi नृपति-मंडल के द्वारा शिरोधाय किया गया था, सूर 

की किरणों से प्रफुल्लित कमल के समान जिनका निमैल मुखमंडल था; जिसके 

बाहनों ने तीन समुद्रों के जल का पान किया था; पूणं च द्रमंडल के सदृश 

जिनका मुख श्रील पन्न तथा प्रियदशन था; श्रेष्ठ हाथी के विक्रम à aa 

जिनका विक्रम था; नागराज ( शेष ) के फणों के समान जिनकी सुजाए शक्ति 

स'पन्न, विशाल, दी तथा दर्शनीय थीं; जिनके निर्भय हाथ निरंतर अभयोदक 

दान देने के कारण गीले हो गए थे; जो अपनी अविपन्न माता की शुश्रूषा में 

रत रहते थे; देश और काल के अनुसार ही जिन्होंने धमे, अथे और काम को 

यथोचित रूप से विभक्त किया था; पौर जनों के सुख-दुःख में पूरी तरह से जो 

स'मिलित रहते थे; जिन्होंने चात्रियों के दप ओर अभिमान को चूर कर दिया 

था; शक, यवन और पर्वों का जिन्होंने स हार किया था; धमे से उपाजित 

करों का ही जो विनियोग करते थे; अपराध करनेवाले शत्रुओं को भी जो 

प्राणदंड देना अच्छा नहीं समते थे; द्विजों और agi के agai को जिन्होंने 

बढ़ाया था; जो BETA वंश का मूलोच्छेद करनेवाले Ae जिन्होंने m; 

वाहन वेश के यश का प्रतिष्ठापन किया था; सभी मंडलो के द्वारा जिनके 

` चरण पूजित होते थे; जिन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय आदि चारों बशो में वर्ण कर वृत्ति 

का प्रतिरोध कर दिया था; अनेक समरों में जिन्होंने शत्रुओ के समूह को 

विज्ञित किया था; जिनंकी विजय-पताका अपराजित बनी रही, और जिनकी 

| श्रेष्ठ राजधानी शत्रुओं के लिये gad बनी रही; जो अपने वंश के qa get 
की परंपरा से प्राप्त विपुल राज शब्द से युक्त थे; आगमों में जो भांडार a, 
aqui के लिये आश्रय थे; औ के अधिष्ठान थे; gadi कें खोत के ग 


१--ऋष्णा नदी के ऊपर कनु'ल जिले की पहाड़ी | २- पश्चिमी घाट की 
त'ला का दक्षिणी भाग | ३--महानदी और गोदावरी के बीच की र बल 
४-_५--इनकी पहचान ग्रभी तक निश्चित दै) | 
=+ हरात वंश का तत्कालीन प्रतापी शासक नइपान ` जिसको परा 
गौतमीपुत्र शातकणि' ने उसके प्रचलित सिक्कों पर श्रपनी get लगवा द्वी at | 


e 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri £ 
A ह.) 


> 


SEO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and a 


गौतमीपुत्र श्री masa की विजय-प्रशत्ति १३५ 


। 4 को रववश में करने में प्रवीण थे; घनुधारियो में अद्वितीय, और gä में 
अद्वितीय थे; जो एक अद्वितीय ब्राह्मण थे; पराक्रम में जो राम, केशव, 


aga ओर भीमसेन के तुल्य थे; त्योहारों, sait और समाजों में जो 


श्रनवरत दान करनेवाले थे; जो नाभाग, नहुष, जनमेजय, शंकर, ययाति, 
राम ओर अंबरीष के समान तेजस्वी थे) युद्धं में जिनको स्फूर्ति. और शौर्य 
पवन, गरुड, सिद्ध, यक्ष-राक्षसों के समान अपरिमित, waa, अङ्ञेय तथा 
aes थे; जिसने विद्याधर, भूत, गंधव , चारण, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र और गर्दो के 
समकक्ष शत्रुओं के समूह को विजित किया; युद्ध-समय जो अपने श्रोष्ठ गज के 
कथे से व्योमतल में प्रविष्ट होते-से जान पड़ते थे; जिसने इस प्रकार अपने वरा 
को विपुल ओ से सपन्न कर दिया-ऐसे औ शातकशि की माता महादेवी 


गौतमी बालश्री--जो सत्य वचन, दान, क्षमा और अहिसा में निरत है; जो तप, 


दम) नियम और उपवास में तत्पर है -जो एक राजबिंवधू को शोभा देने योग्य 
सपूर्ण विधियों का पालन करती है; उसके द्वारा यह देय धर्म ( दान ) किया 
जाता है; [ कैलाश के ] समान शिखरवाले इस त्रिररिम पर्वत के शिखर पर 
इसके अनुरूप ही सु'दर लेण ( लयन )। यह लेण महादेवी, महाराज-माता, 
महाराज-प्रपिता मही भदावनीय भिक्षु-सघ को देती ga लेण के चित्रण. 
के लिये, अपनी प्रपितामही महादेवी [ बालश्री ] के प्रति सेवा-भाव को सूचित 
कते gg और उसे age करने के लिये, उसका पोत्र [ पुलमावि ], जो 
दत्षिणापथ का स्वामी है, दान के gua को अपने [ स्वर्गीय ] धर्मसेतु पिता को 
अर्पित करता हुआ इस देयधर्म ( लेण ) के लिये, पिशाचिपद्रक नामक प्राम 
नो Rieg ( ARa ) पर्वत से दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित है, दान में देता 
। इसका सभी प्रकार से उपभोग किया जा सकता है। 
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बोगाजकुई के कीलाक्षर लेखों सें वेदिक | 
[ लेखक- श्री मोतीच'द्‌, एम० ००, पी-एच० eto और श्री बासुदेवशरण ts 
नामो 
एम० ए०, पी-एच० डी० ] 
बाद 
बोगाजकुई एशिया माइनर की अंगोरा विलायत में एक छोटा सा गाँव Fal 


है, जहाँ के प्राचीन Weer इस समय ससार में प्रसिद्ध हैं। इस स्थानका आए 
प्राचीन नाम खत्तशश था। खत्ती उस देश का ओर वहाँ बसनेवाली जाति वेय 
का नाम था जिसे अंगरेजी भाषा में इस समय हित्ताइत ( Hittite) कहते शाख 
हैं। बाइबिल में इसे ही हेथ ( Heth) कहा गया है। खत्ती जातिकी | होर 
भाषा का नाम उनकी अपनी बोली में खत्तिली ( Khattili) था । यह बोली एक! 
असंस्कृत वग की थी ।  इसक्के साथ ही भारत-यूरोपीय वर्ग की भी एक बोली 
यहाँ प्रचलित थी, जिसका प्राचीन नाम नाशिली था और जो राजकीय भाषा 
थी । नाशिली भाषा का आधुनिक नाम हित्ताइत रख लिया गया है। चेक 
विद्वान्‌ होजनी ने इस भाषा के लेखों के पढ़ा है, और उनकी सम्मति में 
प्राचीन हित्ताइत या नारिली भाषा ठोक भारतन्यूरोपीय वग की है | 
प्राचीन खत्तिशश स्थान का महत्त्व भारतीयों के लिये न केवल भाषाओं 
d दृष्टि से है, वरन्‌ खत्तिशश से प्राप्त कुळ कीलाच्षर लिपि में लिखे हुए hel 
कै फलको के कारण भी है जा १९०७ में जमेन guada विलग को पर 
हुए थे। ये अभिलेख खत्ती राजा शुप्पिछुलिउम तथा मितानी राजा मत्तिवज 
के संधिपत्र के रूप में हैं, जिनमें मितानी सम्राट्‌ ने संघिपत्र की सत्यता की 
साक्षी के लिये आर्य देवताओं का उल्लेख किया है।. संघिपत्र में देवों र 
नाम इस प्रकार हैँ: 
| इलानि मि-इतू-र अरिशल्‌ 

Rett saa अशिशएल्‌ ( पाठा० अ-र-न-अश्शिलू , इछ इन 

पाठा? इन-द्‌-र ) 
l EE औ न-श-अत्‌-ति-अन्‌-न । ` 
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बागांजकुई के Marae लेखों में वैदिक देवता १३९ 


f शब्दों में यह इस प्रकार हुझा--मित्र देवता, वरुण देवता, इंद्र 
देवता और नासत्य देवता । | 
'इलानि? शब्द्‌ देवतावाची 'इल? शंब्द का बहुवचन है, जिससे म्लेच्छ 
(सेमेटिक ) भाषा का इलाह या अल्लाह शब्द: निकला है। मित्र और वरुण 
नामों के बाद “ART प्रत्यय स'भवतः बहुवचन का द्योतक और नासत्य के 
| बाइ का अन्न प्रत्यय द्विवचन का वाचक है। मित्र और वरुण के पूर्व बहुवचन 
व | ताति’ का प्रयोग कुळ अस्पष्ट है। इन देवताओं के जो नाम इस लेख में 
गए है--जैसे मित्रश्शिल, अरुनश्शिल्न या उर्वनरिशल, इंद्र तथा नश्तिअन्न-- 
वे यह बताते हैं कि मितानी राजव'श की यह शाखा अवश्य ही वैदिक आर्य 
शाखा के साथ निकट सबंध रखती थी। आये जाति के भौमिक विस्तार | 
की उपमा यदि एक धनुष से दी जाय तो विक्रम से डेढ़ सहस्र वर्ष ga उसका [= 
एक छोर भारतवर्ष में और दूसरा बोगाजकुई में टिका हुआ मिलता है। s 
इन मितानी राजाओं के नाम भी आये प्रभाव के सूचक है । ' मत्तिवज 
का पूवज हुशरत्त था । अमरना गाँव से मिले हुए पत्रों में उसने अपने पिता x 
का नाम सुतन और पितामह का नाम अत तम लिखा है। अमरना फलकों |. 
में मितानी राजा अतंसुवर और gÜ के gaga के नाम भी आए हैं। | 
अत तम स'भवत: वैदिक ऋततम का रूप है#। मितानी अतः और ईरानी | 
अश दोनों का संब'ध वैदिक ऋत से है | 'ऋत? वेद में विश्वव्यापी नियमों 
का द्योतक था और 'मितानी? अर्थ में भी इन्हीं भावों का समावेश पाया जाता 
ऐ ऋत प्राचीन बैदिक धर्म के अनुसार बरुण से विशेष संबंधित था। _ 

. खत्तिशश्‌ ( बोगाजकुई ) से प्राप्त प्राचीन अंथभंडार में चार और 
शक मिले हैं, जे खत्ती भाषा में लिखे हुए शालिहोत्र विषय के एक ग्रंथ के 
| MÈI इस ग्रथ में agama और रथों की दौड़ ( वेदिक “आजि? ) 
| आदि का वणेन था और मूल-प्र॑थ में और भी बहुत से पन्ने थे। इसके 
| विता मितानी के आचार्य किक्कुलि थे | ay भाषा में होते हुए भी इसमें 


E + देखिए ओन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, भाग ११, Zo _ ६०४-्लंदन कौ 
| जकीय एशिया-परिषदू की पत्रिका, १९०९, Te ७२३-२४, ११०८-१९ | Fe 
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१४० 
कुछ ऐसे शब्द आए हैं, जो रथों की यूहा के पारिभाषिक शब्द ह | उदाहरणु प 
के लिये-ऐकवर्तन्न (एक माड), तेरवतंत्न (तीन माड), पंजवतन्ञ ( पाँच बार का 4 
माड ), शत्तवत्तन्न (सात मोड़ या घुमाव) | ये शब्द प्राचीन भारतीय taaa, = 
ज्यांवतन, पंचावत न और सप्तावत न के ही रूपांतर है। उस काल में आधुनिक | भू 
सीरिया की नाम खुरी प्रदेश था और खुरी-मितानी में सैनिकवर्ग के चात्रियो के 3 
लिये "मनु? शब्द प्रचलित था, जो कि वैदिक मयै (= वीर ) का पयौय है। 
इस प्रकार यह निश्चित होता है कि विक्रम से लगभग पंद्रह शताब्दी | (: 
पहले सुदूर पश्चिमी एशिया में आयेवशीय जातियाँ, आयेघम तथा आये. बह 
भाषाओं का निस्चित और व्यापक प्रभाव था। यह प्रश्न विवादमस्त है कि a 
खत्ती और मितानी के आये सम्राटों का मूल उद्गम कहाँ से था। परंतु कुळ पी 


विद्वानों कां मत है कि भारतवर्षीय सप्तति'घु के आर्यो' की ही एक शाखा 


पश्चिम की ओर फैलती हुई खत्ती ओर मितानी की शासक बन गई थी। थी 
इन्हीं के प्रभाव से यह सांस्कृतिक स बध उस समय वहाँ पर स्थापित हुआ। श्र 
खत्ती, खुरी और हित्ताइत भाषाओं के मूल साहित्य, धमे और भाषाओं का | है 
वैज्ञानिक अध्ययन और देवनागरी ag में उनका विधिवत्‌ प्रकाशन भारतीय तो 
पुरातत्वशात्र की आगामी उन्नति और विकास के लिये परम आवश्यक है । प्र 
हमारे देश के पुरातत्तवेत्ता विद्वान्‌ तब तक स'सार के पुरातत्त्ववेत्ता थो में a 
सम्मानित anga नहीं प्राप्त कर सकते जब तक वे इस प्राचीन सामग्री का मह 
मौलिक अध्ययन न करने लगे! | इसके लिये एक के ट्रीय अनुसंधान-मंदिर सा 
को आवश्यकता है, जहाँ पर उफरातु और ars की siaa दी में सहस्राद्यो a 
तक विकसित होती हुई जातियों के प्राचीन साहित्य का पूण संग्रह हो और हर 
विद्वानों को अध्ययन, लेखन और प्रकाशन की सुविधा और प्रोत्साहन मिल pl 
सके। राष्ट्र में फिर से सावभौम दृष्टिकोण प्रचलित होने के लिये साहित्यिक सा 
आर सांस्कृतिक शेत्र की सावंभौमता एक अनिवार्य और आवश्यक सीद दै। | अ 
जिस समय वैदिक आये अपने दृष्टिकाण के सुपण की तरह दूर तक कैलाकर गा 
HUT a} विश्‍वमायेम! के वाक्य का उच्चारण करता था, उस समय उसके 58 ४ ह l 
कथन में मिथ्या अभिमान या कोरी अभिलाषा न होकर अपने समय की. हे 


EE औ. जिन्हें हम श्रँगरेजी के माध्यम से यूफ्रोटीज श्रौर टाइग्रिस कहते gil 
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परिरिथति का एक सच्चा प्रतिबिंब अंकित था । इसकी वैज्ञानिक और सत्यात्मक 
परख के लिये हमें प्राचीन इरान, Gua और सुमेर से लेकर बाबेरू (बेबीलोन) 
तथा शुषा ( आधुनिक सूसा ) के काल तक के समस्त इतिहास ओर प्राचीन 
भूगोल का सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए। इन देशों में प्राचीन भूगोल के 
जो नाम हों, उनकी पहचान करके हमारा अपना इतिहास भी बहुत कुळ 
लाभान्वित हा सकता है। एक बात विशेष है। माहंजोदड़ो और हरप्पा 
(प्राचीन हरियूपा ) की खुदाई ने भारतीय पुरातत्त्व को यह प्रतिष्ठा दी है कि 
ag वरुण की पच्छिमो दिशा के पाँच हजार वर्ष बूढ़े पुरातत्त्व से आयु में 


बराबरी की टक्कर ले सके और कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। विक्रम से , 


तीन सहस्राब्दी ga सिधु के तट पर फूलने-फलनेवाली यह सभ्यता स्लेच्छ 
जाति, आसुर जाति एवं आये जाति की सभ्यताओं से किस प्रकार संब धित 
थी, इस रहस्य का उद्घाटन भावी पुरातखवेत्ताओं का करना है। इस 
अनुसंधान-कार्य में भारतीय gaa वेत्ताओं को भी भाग लेना आवश्यक 
है। यदि इस प्रश्‍न से लोहा लेने के लिये भारतीय विद्वान्‌ ऊँचे नहीं उठते 
ता उनका पांडित्य स'सार में बौनों at तरह अपमानित रह जायगा। इस 


t =. हि ~ ` ° 
प्रश्न के एक अन्य etek से भी देखा जा सकता है। आये जाति का 


स'सार की सभ्यता पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। सभ्य संसार की 
महान्‌ जातिया और भाषाएँ आये परिवार से संबंधित हैं। आयो के 
साहित्य, धम और भाषा का साक्षात्‌ ब्ह्मदायाद भारतवष को प्राप्त हुआ है 
शौर उसे ज्ञान की पैठक स'पत्ति के! ठीक प्रकार से समके के लिये प्रयत्न 
करना है । आयें जाति के जन्म, अभ्युदय ओर प्रसार की रोमांचकारी कथा 
को फिर से सत्य की भूमि पर स्थापित करने के लिये भी आय साहित्य के 
साथ साथ पश्चिमी क्षेत्र में उपलब्ध साहित्य और सामम्री के तुलनात्मक 
अध्ययन की अत्यंत आवश्यकता है । ईराक और तुकी के अनेक स्थानों से 
र कीलाक्षर लेखों के भंडार पश्चिमी देशों के भी अब तक प्राप्त होते रहे 

| इस सामग्री और उस साहित्य में यहाँ के एराविदों को भो अपनी रुचि 


बढानी चाहिए । इस कार्य के संपादन के लिये एक केंद्रीय पुरातस्त-मंदिर 


ae स्थापना ढी शीघ्र से शीं्र आवश्यकता है | 
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[ लेखक-श्री eto मोतीच द्र, THe ए०, पी-एच,० डी० | 


बहुत प्राचीन काल से हिंदुओं ने महाभारत को अभिलषितार्थचिंतामणि 

माना है। हिंदू धमे तथा संस्कृति संबंधी शायद ही ऐसे कोई विषय हों जिन 
पर महाभारतकार ने प्रकाश न डाला TI महाभारत की रचना कोई राज- 

नैतिक या सामाजिक उद्देश्य को लेकर नहीं हुई थी, और न उसका उद्देश्य 

देश की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालना. ही था । इसलिये महाभारत के 

आदिपर्व, सभापव तथा अरणयपव में जो कुछ भी भूगोल का वर्णन आया है 

वह प्रसंगवश ही है, और उसमें कोई विशेष तारतम्य नहीं है। प्रायः देशों, 

पव॑तों, नदियों के केवल नाम बिना किसी पते के दे दिए गए हैं । इससे यह 

बात स्पष्ट है कि महाभारतकारों का यह विश्वास था कि उनके समकालीन 

भारतीय अपने भूगोल की जानकारी रखते थे। ऐसी अवस्था में महाभारत 

की भूगोल की जटिल समस्या का gana के लिये हमें ग्रीक, चीनी तथा 

मध्यकालीभ अरब के भूगोलवेत्ताशओं की शरण में जाना पड़ता है। प्राचीन 

भारत. के भूगोल की खोज में मेसन, बने, बुड, सेंट मार्टिन, कनिंघम, 
हाल्डिश तथा स्टाइन BATT रहे हैं और इन्होंने भारतीय भूगोल सबंधी 
बहुत से कठिन प्रश्नों की खाज की है । पुरातत्त्व तथा उसके साथी विज्ञानों 
ने भी भारतीय भूगोल की शुश्थियों के सुलमाने में काफी सहायता दी दै! 
पंजाब के बहुत से गणतंत्रों का पता हमको केवल उनके सिक्कों से मिलता है! 
भौगोलिक तत्त्तावधान के सबंध में हमें एराणों से बहुत सहायता मिलनी 
चाहिए थी, पर तु उनका पाठ इतना भ्रष्ट हो चुका है कि सिवा arene 
नामों के, जो अव भी प्रचलित हैं, बाकी नदियों, पहाड़ों तथा जनपदों का पता 


- नहीं चलता | पुराणों के 'सुवनकेष? प्राय: रूढ़िगत हैं. और ऐसा Ae 


हाता है कि सूत्रकाल में भारतीय भूगोल का एक खाका खींचा गया. 
बही खाका हजारों बर्ष बाद भी ज्यों.का. त्या हृटता-कूटता ह ह ` सामने बत 
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आया | उसमें नडे बातों का समावेश बहुत कस हुआ । बौद्ध पाली-साहित्य 
में भारतीय भूगोल पर कुछ अधिक प्रकाश पड़ता है। लेकिन इसमें विहार 
तथा पूर्व युक्तप्रांत के भूगोल पर हो अधिक प्रकाश डाला गया है। बाद में 
ada tread को उन्नति होती गई तथा उसका बिस्तार गंधार, अफगा- 
निस्तान, मध्य एशिया तथा चीन में बढ़ता गया, AAA तत्कालीन बौद्ध 
साहित्य में उन प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति पर भी थोड़ा-बहुत प्रकाश पड़ता 
गया। चीनी त्रिपिटक में भी कुछ ऐसा - साहित्य सुरक्षित है जिससे Ra- 
त्तर प्रदेश तथा पंजाब के भूगोल पर प्रकाश पड़ता है। ऐसी दशा में 
भारतीय भूगोल के विद्यार्थी को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है | 
एक ओर तो उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है और 
दूसरी ओर उसके पास साधन-सामग्री का अभाव रहता है। भाषा-शास्र 
आधुनिक भौगोलिक खोजौं में काफी सहायता प्रदान करता है, लेकिन भौगो- 
लिक खाजों में कभी-कभी इस सहायता से बहुत कुछ हानि भी पहुँचने की 
संभावना रहती है। भिन्न भिन्न उच्चारणों के सहारे एक शब्द को दूसरे से 
मिलाने के लालच का स'वरण बहुत कम लोग कर सकते हैं। लैसेन, सेंट 
मार्टिन तथा कनिंघम की पुस्तकों में प्रायः यह अवशुण काफी तादाद में मैजूद 
है। भाषाशास्त्र एक पथ-प्रदर्शन का काम कर सकता है लेकिन उसके नतीजों 
का मिलान दूसरे प्रमाण Tat से अवश्य कर लेना चाहिए | 

` इस लेख में मैंने aus के अतर्गत 'उपायनपव के भौगोलिक वर्णन 
के विवेचन का प्रयत्न किया है। राजसूय यज्ञ के समय बहुत सी जातियों 
तथा जनपद के प्रतिनिधि युधिष्ठिर के उपहार ( उपायन ) देने आए । कोटिल्य 
के अर्थशास्त्र के बाद महाभारत का यह-पवं अपनी काफी महत्ता रखता R | 
इसमें न केवल पश्चिमोत्तर प्रदेश, पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब तथा मध्य एशिया 
कौ भौगोलिक स्थिति का वर्णन है, बल्कि इसमें उन देशों को तत्कालीन आर्थिक 
अवस्था, उपज तथा व्यापारिक वस्तुओं का भी अच्छा वर्णन हुआ है। मैंने 
भांडारकर Raza Ras इंस्टीच्यूट द्वारा संपादित सभापवे की सद्द अपने 
da मेंली | इस संस्करण को यह विशेषता है कि इसके पाठ बहुत हो 
` हैं। जितने भी पाठभेद मिल सकते हैं वे पाद-टिप्पण्यो में दे दिए गए हैं । 
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१४४ नागरोप्रचारिणी पत्रिका 


इनसे भी भूगोल की गुत्थियों के सुलझाने में बहुत gy ह | Rag हि 
है। मैने, जहाँ तक हो सका है, भां० ओ० feat इंस्टीच्यूट दारा प्रकाशित देश 
( आदि, सभा, अरण्य विराट ) पर्व से ही उद्धरण लिए हैं, लेकिन कभी कभी g 
मैंने कलकत्ता के १८३६ $o के संस्करणवाले महाभारत से भी मदद ली है। वह 
महाभारत के उन भौगोलिक अंशों ( दिग्विजयपव, आ० २३ से २९ (3 

और उपायनपर्व, अ० ४७, ४८; अरण्यपव इत्यादि) के अध्ययन करते 
` हुए मुझे ऐसा पता चला कि महाभारतकार पंजाब के गणातंत्रों के हेय दृष्टि बा 
से देखते थे तथा उन्हें म्लेच्छ, यवन, बढेर, दस्यु कहने में भी स केच न करते प्रश 
थे। उनका ऐसा विश्वास था कि पंजाबियों के ससर्ग से आर्य-संस्कृति क्षे at 
धक्का लगने की स'भावना है | एक साँस में महाभारतकार ने आंध्र, शक, पंत 
यवन, पुलिंद, औरुणिक, कंबोज, सूत तथा आभीरों ( अर० पर्व, १८६, da 
२९-३० ) को 'मिथ्याबुशासिनः? ( मिथ्या शासक ), 'पापा? ( पापी ) तथा था 
“मृषावादपरायणाः? ( मूठ में तत्पर ) इत्यादि विशेषणों से स बोधित किया स 
है। पश्‍चिमात्तर प्रदेश तथा पंजाब को खरोष्ट्र देश से संबोधित किया है। | सः 
कण पवे में पंजाबियों के प्रति कण ने gage शब्दों में अवहेलना प्रकट की है | र 
, शल्य द्वारा उत्तेजित किए जाने पर कणे ने पंजाबियों तथा मद्रकों की काफी Fi 
लानत-बरामत की है। मद्रशो को उसने घोखेञ्जाज, घृणा का पात्र तथा बबर- का 
भाषा-भाषी कहा है । (SUIT ४०२० )। क्रोध के आवेश में कण ने पंजाबी | हो 


यों के प्रति भी काफी कड़े वाक्य कहे हैं. ( कणपर्व ४४।३)। एक धम 
राहण की MAA पंजाब-अवध्या का वर्णन उस ब्राह्मण के शब्मों में 


ऱ्या 

कण यों करता है--मैं वाहिके! में रह चुका हूँ, मैं उनके आचरणों से अवगत a 

हू 1 उनकी feat अश्लील गाने गाती हुईं कभी-कभी वस्न भी फेंक देती हद 

हैं। और उनका गाना क्या ? ऐसा ज्ञात होता है कि गधे रेक रहे हों । का 

इसी प्रकरण में कण एक पंजाबी लोकगीत का भी देता है, जिसका अर्थ यई | के 
ada मूषण-वखों से ्ाच्छादित खिया कुह-जांगल के मुझ गरीब वाहीक जड 

¬ , केलिये तैयार किए बैठी 21 कैन-सा ऐसा दिन होगा जब शातद्र और मजे 
इरावती पारकर मैं अपने देश में अपनी पुरानी प्रेयसियों से मिल ÉTI पनन 

अरे वह कौन-सा ऐसा दिन होगा जब मैं बाजे-गाजे के ह ` अपने T ध्या 
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लिए हुए E शमी, Wig और करील के जंगलों में होतां हुआ अपने, 
देश में पहुँचु गा ? एक. दूसरे Granta में वह वाहीक कहता है--“अरे वह 
सुअवसर कब आवेगा जब मैं शाकला में फिर से वाहीक गाने गाउँगा, तथा 
वह गोमांस, गौड़ी-सुरा खा-पीकर giza at के साथ आनंद कर सकूँगा |? 
(aqaa, Ilo २०५१ )। 

एक दूसरी जगह कणं ने वाहीको के गधियें और घेड़ियों का दूध पीने- 
वाला कहा है (२०५९ )। पंजाबियों पर इस तरह प्रहार होते देखकर एक 
प्रश्‍न उठता है कि मध्यदेशा के ब्राह्मण पंजाब से इतना नाराज क्यों थे? यह 
तो विदित ही है कि वैदिक धर्म की नींव पंजाब में पड़ी। प्रथिवी ुक्त में 
पंजाब तथा हिमालय का वर्णन है। भीष्मपव ( अ० ९ ) में चक्रवर्तियों की 
श्रेणी में पंजाब के शिबि औशीनर की भी गणना की गई है। फिर क्या कारण 
था कि महाभारतकार की दृष्टि में पंजाबी इतने नीचे गिर गए थे? कारण 
सष्ट है। पंजाब में जिस संस्कृति का जन्म तथा सस्कार हुआ वही 
संस्कृति धीरे धीरे पूव की ओर हटती हुई मध्यदेश तथा राजपूताने में 
आकर स्थित हे! गई। यहीं पर ब्राह्मए-स'स्क्ृति अपने प्राचीन विश्वास 
तथा दशन का लेकर जम गई। कालांतर में यही देश ब्राह्मणों 
फा. स्वर्ग हा गया। ब्राह्मणों का यह विश्वास दिन प्रति दिन बढ़ता 
ही गया कि प'जाब में जो नई नई जातियाँ पैर जमाती गई“ उनकी अस स्रत 
। Mast के सघर्ष à maqan के एक गहरा खतरा था। नवीन 
आगंतुकां के तथा भारत में रहनेवाली आदिम जातियों के विश्वास ब्राह्मण- 
धमे के अनुकूल न होने से ब्राह्मण इनके हौवे के रूप में देखने लगे । एक 
Pew ली जिए-सरस्वती विनशन के पास इसलिये नष्ट हा गई कि वह निषादों 
का ससग सहन नहीं कर सकती थी ( अरण्य १३०, BY) | इससे बढ़कर 
At बात और कौन हो सकती है? लेकिन इसमें हम उस विश्वास की 
जड़ ब धते देखते है जिसके द्वारा ब्राह्मणवग धीरे धीरे अपने अनुयायियों का 
चो के स'सग से अलग रखने की चेष्टा करते हुए देख पड़ते हें। अरणय 
पवे से जहाँ def का वर्णन आया है वहाँ भो हम देखते हैं कि हमारा 
आन कुरुक्षेत्र, गंगाद्वार, मारवाड, काठियावाड तथा मध्यदेशा के छोटे 

१९ 
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छोटे तीर्थ ही की तरफ आकृष्ट किया गया है। दूसरे की तरफ ह, खिंचाव व 
की यह प्रवृत्ति महाभारत, पुराणों और स्मृतियो में अच्छी तरह देख पड़ती है। हु 
इस प्रवृत्ति ने ही उस घृणात्मक भाव को जन्म दिया जिसके द्वारा देश नाना जातियों भा 


तथा छोटे छोटे जनपदों में विभक्त हुआ और समाज की स'गठन-शक्ति होती 
~ Ñ ~ ९ ~ ~ 
होकर बिखरने लगी । जैनों तथा बौद्धो के प्रादुभाव से ब्राह्मणों की यह प्रवृत्त 


घटी नहीं बल्कि बढी । इनसे बचने के लिये ब्राह्मणों ने और भी कठिन सामा. |. (4 

जिक नियम बनाया | पर इन सब का नतीजा सिवा स'घटित समाज को È 

छिन्न-भिन्न करने के और कुछ न हुआ । uf 

महाभारत के भूगोल का विशेष अंग बहुत से दिग्विजय हैं। ffia E 

जय-पर्व में अजुन, भीम, सहदेव तथा नकुल के द्ग्विजयों के वर्णन हैं। इन यह 

दिग्विजयों के स बंध में कुछ बाते उल्लेखनीय हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से खं 

इन दिग्विजयों का काफी महत्त्व है। इनसे न केवल नगरों इत्यादि के वणन का (६ 

है पता चलता है बल्कि बड़े बड़े राजमार्गों का भी पता चलता है। इनसे यह य 
भो पता चलता है कि तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं के महाभारत के पात्रों प | 

घटा दिया गया है। इन दिख्विजयों से यह नहीं समझना चाहिए कि भारतीय राजा कका 


लोग एक ही समय इतनी लंबी लंबी चढाइयाँ करते थे। सच तो यह है कि छोटी- 
मोटी चढाइयो के एक सूत्र में ग्रथन करके इन दिखिजयो का सूत्रपात हाता है। 
सभापव में परिचमोत्तर सोमाप्रांत, पूर्वी अफगानिस्तान तथा पंजाब के 
स्थानों का वणन है। कभी कभी भौगोलिक दिशाओं का इंगन है लेकिन सवदा 
Mel | भाग्यवश इन भौगोलिक तालिकाओं में एक तंरह का क्रम पाया जाता 
है जिससे उन स्थानों की पहचान में बहुत मदद मिलती है। भिन्न भिन्न देशों 
की पैदावारों से भी उनकी पहचान की जा सकती है | | 
महाभारत के भूगोल से एक खास बात यह प्रकट हाती है कि भारतवर्ष 
की सीमा उस समय पूर्वी अफगानिस्तान तथा da के पास के प्रदेशों तक थी । 
यदि इस बात के हम ध्यान में रखे गे तो बहुत सी कठिनाइयाँ हल हा सकेगी 
. और महाभारत की बहुत सी नदियाँ, नगर, पहाड़ इत्यादि आधुनिक भारती 
की सीमा के ही अंदर न खोजने पड़ेगे। gogo दूसरी शताब्दि में भारतीय 
संस्कृति भारतवर्ष से बहुत दूर अफगानिस्तान तथा वन प्रदेश _ ' फैल गई a 
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da, E पर इस सस्कृति का ग्रीक तथा इंरानो स'स्कृतियां से आदान प्रदान 
हुआ, जिसके फलस्वरूप ऐसी औपनिवेशिक सस्कृति का जन्म हुआ जिसमें 
भारतीय, ग्रीक तथा इंरानी स स्क्ृतियों का एक अपूर्व सम्मिलन हुआ। 
$ R 
महाभारत के काल के संबध में अब भी बहुत विवाद है। दाहूमान 


(दास महाभारत आहस एपॉक्स उंड रेख्टबुख और 'जेनसिस डेस महाभारत”) 


के अनुसार महाभारत की रचना पाँचवीं या छठी शताब्दि में हुई । यह सिद्धांत 
अब मान्य नहीं है। विद्वानों द्वारा माना जाने लगा है कि महाभारत की 
रचना एक आदमी हारा नहीं हुई है। महाभारत के भौगोलिक अध्ययन में 
यह आवश्यक नहीं कि हम महाभारत के समय की विवेचना at) इस 
खंड में केवल हम यही दिखाने की चेष्टा करेंगे कि सभापव या दिखिजय- 
(हपायन jaa में जे भौगोलिक अवतरण आए हैं उनसे भौगोलिक स्थिति पर 
क्या प्रकाश पड़ता है । 

अजुन के दिग्विजय ( सभा० अ० २३-२५) से सभापव के समय पर 
काफी प्रकाश पड़ता है। अजुन न का दिग्विजय हम जैसा पीछे देखेंगे, दो 
या तीन विभागों में बाँट! जा सकता है। इस जगह हम केवल उस विभाग 
को विवेचना करेंगे जहाँ अजु'न कांबोजों की मदद से दरदों का जीतकर 
(सभा० २४,२२ ) उत्तर की ओर बढ़े, तथा दस्यु जनपदों को जीतते हुए 
तोह, परम कांबोज, ऋषिक तथा परमऋषिक राजाओं को उन्होंने गहरी हार 
दी ( सभा० २४, २३-२५)। इस संबंध में ऋषकों तथा परमऋषिकों की 
भोगोलिक स्थिति जानना बहुत आवश्यक है। इनकी स्थिति का जानने के 
fà हमें अजुन के साथ साथ चलते हुए उस रास्ते पर आना चाहिए जहाँ 
से चढ़ाई करने के वह उत्तर की ओर बढ़ा। बाह्ीकों को जीतकर ( सभा० 
२२, २१ ) उसने दरद्‌ और कंबोज की सयुक्त सेना का (२३,२२) हराया | 
Waay में हमें कंबोज देश की स्थिति अवश्य जाननी चाहिए। इसका 
विवेचन पीछे किया गया है । इसमें संदेह नहीं कि कंबोज प्रदेश न ते चित्रांल 
था न काबुल पर जैसा श्री जयचंद्र विद्यालंकार ने कहा है, वह बदख्शाँ और 


के OWI पामीर प्रदेश था। अब हमें यह जानने की कोशिश करनी है कि 
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१४८ 
ag'a ने बारहीक से उत्तर की ओर जाने के लिये कौन सा मागे | । इसे al 
प्रश्न का दारोमदार 'वलगु? शब्द की पहचान में है। विचार करने पर पता gxi 
लगता है कि 'वल्गु? पूर्वी अफगानिस्तान की बगलान नदी है dgan तथा 
` की जाँच-पड़ताल में बुड तथा लॉड ने उस रास्ते की पड़ताल की जो कुंदूज से 
दक्षिण की ओर कुंदूज नदी के साथ साथ कुंदूज और बगलान के संगम तङ कि 
जाता है। वहाँ तक पहुँच कर वे लोग नदी के ऊपर चलते हुए मुगंदरे से में जे 
हकर अंदराब की घाटी में आए और फिर पूरब की तरफ होते हुए खावक दरें में यू 
को पार करते हुए वे पंजशीर घाटी पहुँचे ओर वहाँ से काबुल । यह राक्षा में मि 
कठिन न था । वंश्षु तथा काबुल के बोच में केवल दो दरे मिले जो इतने कशा 
ऊँचे न थे कि उनसे कोई कठिनाई पड़ सके (होल्डिश-दि गेट्स ऑर, इंडिया, ' कोह 
Yo ४३५ )। अजुन शायद इसी पर्वत से श्वेत पवत, जिसे हम सफेद कोह चल 
कहते हैं, लौटे | लेकिन उत्तर में परम कांबोज तथा ऋषिकों से लड़ते जाते फेन 
हुए अजुन ने बगलान का रास्ता छोड़ दिया, नहीं तो वह सीधा काबुल पहुँच बसा 
जाता। वह सीधा उत्तर की ओर बढ़ा और लड़ाई में उसने कांबोंजों के बढे | 
दरों के साथ जो उसकी मदद के लिये दारा दरे से, जो हिंदूकुश और बदख्गाँ चि 
को जोड़ने का एक प्रधान दरो है, आए थे, हराया ( होल्डिश, Yo ४३५ )। साइ 
लड़ाई का दूसरा दौरा तब शुरू होता है जब अज्जु न उत्तर-पूरब की तरफ बढ़ा art 
( सभा०, २४२३ )। यहाँ उसने बहुत से दस्यु जनपदों के हराया | शायद qx 
ये दत्यु उन पूर्वी ईरानी बोलनेवालों के पुरखे होंगे जिन्हें आज दिनम | झह 
बखानी?, 'शिघनानी» 'रोशनी' तथा “शरीकोली? कहकर पुकारते हैं। इसके | A 
बाद अजु न ने लोह, परम कांबोज, ऋषिक, उत्तर ऋषिकों की संयुक्त सेना | था 
का हराया ( सभा०, २४२४) | परम कांबोजा की पहचान जयचंद्र विद्यालंकार mì 
ने ( भारतभूमि और उसके निवासी, go ३१३-१४) गल्चा बोलनेवाले नेस 
यांग्नूदि्यो से की है, जो Meda नदी के ऊपरी हिस्से में पामीर के उत्तर में (रा 
रहते है। जयचंद्रजी ने 'यू-शो' लोगों की पहचान ऋषिको से की दै। | (११ 
ऋक और यू-शी लोगों की पहचान का प्रश्‍न बहुत पुराना है। इस रग | भेर 
का संबंध राकों को भाषा आत्शीकांत की पहचान से है ( कोनौ ate ६० i है विज 
५८ नो०३)। इस संबंध में बहुत ga बहस हुई है, ह ` ada १ दुर 
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तरही हो सकता el ने आशी से यूशी की व्युत्पत्ति की है। क्लैपाँक ने 
gait की व्युत्पत्ति एथ से को है। फ्रेके ने इसकी उत्पत्ति एथ या गेथ से को है, 
तथा बैरल हान्स्टाइन इसे गुशी से उत्पन्न मानते हैं (कानो की पुस्तक, go १९) | 


हि हम उनके प्रसार से परिचित हो लें, तथा यदि सभव ही तो महाभारत 
में जो ऋषिकों के विषय में मिलता है, उससे इसका मिलान करे | इतिहास 
में यू-शी लोगों का प्रादुर्भाव पहले-पहल उत्तर-पच्छिमों चीन के Fig प्रदेश 
में मिलता है। यू-शी तथा ह्य न में, जे बांद के हूणों के पूर्वपुरुष थे, 
बरामकश शुरू हुई जिसके फलनस्वरूप १७६ या १७४ ई० पू में यू-शी लोगों 
को हार माननी पड़ी और वे कांसू से पच्छिम की ओर एक लंबी मंजिल पर 
चल पढे । उनका एक भाग, जिसे चीनी लेखक सियाव-योशो या छोटे यू-शी 
के नाम से पुकारते थे, घबड़ाकर दक्षिण की ओर बढ़ गया तथा तारीम-काँठे में 
बसा ( Ho अमेरिकन, ओरि० सा० १९१७, To ९७)। बाकी Bet आगे 
बढे | ह्य '्ू बराबर उनका पीछा करते गए । १६० go Jo के करीब उन्होंने 
पच्छिम बढ़ते हुए इसिकुल भील के किनारे साइमन लोगों को हराया। फलतः 
साइमन दक्षिण की ओर भाग खड़े हुए। ठीक इसी के बाद यू-शी लोगों 
at फिर GALA हारकर भागनां पड़ा। १६० से १२८ ३० Jo तक 
यूशी के इतिहास का कोई पता नहीं। १४१ से १२८ go gos बीच में 
|. उन्होंने जक्साथ नदी के फर्गना के पास पार किया और बाल्हीक के ग्रीक 
पाम्राञ्य का अंत कर दिया। अब हमें यू-शी द्वारा बाल्हीक के विजय पर 
यान देना चाहिए। पुराने ऐतिहासिकों का मत रहा है कि बारहींक.का पतन 
Wi द्वारा हुआ। यह बात समम में नहीं आतो। क्योंकि चांग-किएन 
| "साफ लिखा है कि बाल्हीक के पतन के कारण ता-यू-शी थे। टान के अनुसार 
| (रान, दि ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एंड इंडिया, vo २८३) यह भूल खाबो 
| (११५११) के एक अवतरण से हुई है, जिसमें शाकों के द्वारा बस्त्र जीत जाने 


X X का इसमें उल्लेख है वह हेखमानी युग में ३० पू० wil श० में 
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१५० नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
अपोलोडोरस के कथनाबुसार बख्त्र-विजय में चार ह. जातियों क्य 
का हाथ था। वे थीं असियानो, पसियानी, दुखारी तथा सकरीली (aa al 
११।५,११ ) | त्रोगस मूल ( ४१ ) के अचुसार असियानो, रसरौची लोगों ने x 
बाल्हीक जीता | चाँग-कियान के यू-शीं का खाज हम त्रोगस के अखियानी या ला 
सरौकी में कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि सरौकी से इसका स'बध नहीं हे प्रकृ 
` सकता, इंसलिये असियानी ही यू.शी का प्रतीक है (टार्न, वही, प्र २८४)। | a 
 असियानी अस्सियाई का विशेषणात्मक रूप है, इसलिये अस्सियाई ही | प्रा 


यू-शी हैं। इस पहचान के लेकर विद्वानों में बहुत बहस हुई । १९१८-१९ जान 
में यह विश्‍वास किया जाता था कि मध्य एशिया से मिली शक-पुस्तकों का | 
नाम अशी था। परतु बहुत से लोग इसके अस्तित्व में स देह करते हे | 
टाने के अनुसार इसमें स देह नहीं कि ग्रीक आशी जाति के लोगों को अच्छी 
तरह जानते थे और प्लिनी ( ६,१६।४८) में इसका वणन है। प्लिनी ने 
आशां लोगों को उन जातियों में घुसेड़ दिया है जिनका उसे पता न at | 

अब हमें अजुनदिग्विजय के परम ऋषिकों ( सभा० २४२५) की 
खाज करनी है। बस्त्रिया की लड़ाई में अपोलोडोरस एक (शक कबीले झा 
वर्णन करता है जिसका नाम पसियानी था । जिस प्रकार असियानी असियाई 
का विशेषणात्मक रूप है, हंसी प्रकार पसियानी पसियाई या पसी का रूप 
हाना चाहिए। इसमें शक नहीं कि इस नाम की तुलना हम ate इतिहास" 
वेत्ताओं के पर्सित्राई से कर सकते हैं। टार्न के अनुसार ( Fo २९१) 
पर्सिआई पारसी जाति थी, लेकिन इत पत्न में उसने कोई युक्तिसंगत 
प्रमाण नहीं दिया | 

यू-शी प्रश्न के बारे में अब हमें महाभारत से जो कुछ मिलता है उसका 
विवेचन करना चाहिए। आदिपव' ( ६१।३० ) मे ऋषिक राजाओं की बति 
चंद्र तथा दिति से मानो गई है। इस स'ब'थ में यह जानने योग्य बात 
कि Ato शापेतियर ( २. Bo एम० जो०, १९१७,७७ ) के अनुसार यूशी शरद 

भद्र जाति का द्योतक है। यह कहना कठिन है कि. ऋषिकों तथा चंद्र देवता 

में कौनसा संबंध था । उद्योगपव' (६1१५) में फिर ऋषिकों से मेट हे 
दै जहाँ इनका वर्णन शक, Waa, द्रद्‌, कबोज तथा पश्चिम ह केसा 
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E गया है । यह माके को बात है कि यहाँ भी वे कबोजो के साथ ही 
हैं। पाठभेदों में ऋषिक का विशेषणात्मक रूप आर्थिक भी आंता है। सभा 
पर्व (२४।२३-२४ ) में ऋषिको की स्थिति कांबोज के उत्तरंपूव' की गई है। 
भांडारकर प्राच्य परिषद्‌ के सभापव के संस्करण के पाठभेदों में ऋषिक के 
प्राकृत रूप इशि और इशी भी दिए हैं। इन रूपों के जानने को बहुत 
श्रावश्यकता है । इनसे प्रकट होगा कि ग्रीक इतिहासकार संस्कृत. और 
प्राकृत के दोनों रूपो से अभिज्ञ थे। इतनी विवेचना के बाद हमें. पता चल 
जाना चाहिए कि महाभारत में ऋषिक का विशेषणात्मक रूप आर्षिक था 


| इसका प्राकृत रूप इषिक था तथा परम ऋषिक का विशेषणात्मक रूप परमार्षिक 
at] इससे पता चलता है कि ग्रीक इसियाई सस्कृत ऋषिक से और प्रीक 


असियाइ wena आषिंक से बना है। ग्रीक पसियानी की तुलना हम परम 
अघिको से कर सकते हैं। मालूम पड़ता है कि ऋषिक और परम ऋषिक 
दोनों ही ऋषिक जाति के कबीले थे और इन सबके सहयोग से बाल्हीक पर 
आक्रमण हुआ होगा । अर्जुन के दिखिजय की ओर एक बार फिर निगाह 
दौड़ने से यह प्रतीत होगा कि लोह, कांबोज तथा दस्युगणों की स्थिति उस 
प्रदेश में रही होगी, जिसे हम आज ताजिक गणतंत्र ( सावियट रिपब्लिक ) 
$ नाम से जानते हैं और जो gx ही दिन पहले बखान, शिग्नान, रोशन 
ain आदि छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। हमें इस बात का पता है कि 
१६० ३० qo के लगभग यू-शी इशिकुल झील के पास थे ae FE ary 
स हारकर {भागना पड़ा । मालम पड़ता है कि महाभारतकार ने ह्य ग्लुओं 
के पराक्रम-शक्ति अजु'न पर डाल दी । यू-शी तथा पूर्वी इरानी बोलनेवाली 
Wheat का सम्मेलन आँक्सस नदी पर अनहोनी घटना नहीं है। दोनों 
ऐक ही इरानी नस्ल के थे। 

इस सबंध में. एक और माके की बात है। सभा० ( २४२४) में 


pa के साथ परम, उत्तर विशेषण का प्रयोग हुआ है, जिसके माने बड़ा 
| पा है और जो ता यू-शी का ठीक टीक अनुवाद सा लगता है। उपायन 


( ४७१९ ) में निम्नलिखित जातियों का क्रम से वर्णन है-चीन, हूण, शक 
' ओड़ | एक दूसरी जगह ( ४७२६ ) तुखार ओर कंक साथ दिए नि | 
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१५२ 
` तीसरी जगह ( ४८१५) शौंडिक, तथा कुकर आए है । z= के विषय all 
में कुळ कहने से पहले यह आवश्यक नहीं कि हम उन प्राचीन प्रीक af 
अवतरणों की भी जाँच-पड़ताल करे जिनमें शकों का वर्णन है। चीन के ar 
इतिहास में इनका उल्लेख सई नाम से किया गया है, और सबसे प्राचीन पूरी 
gatat में ‘arg वांग कहा गया है । १६० go Jo में ये अपने देश में यूची तेस 
द्वारा निकाल दिए गए। साई वांग के अथ, AA के अनुसार, शंक-मुरुंड या | १०३ 
शक-स्वामी होता है ( का० go Zo, भाग २, Go २० )। चीनी ऐतिहासिको के | तातिः 
अनुसार यू-शियों द्वारा हराए जाने के बाद साई-वांग किपिनिया ( कपिशा) की | १६०: 
ओर बढ़े। इस सबंध में अभी ऐतिहालिकों का एकमत नहीं हो सका कि | गुशी 
शाकों ने दक्षिण बढ़ने का कौन सा रासतां पकड़ा । कुछ लोगों का कहना है कि Aa 
यासीन घाटी होते हुए वे कश्मीर, उद्यान या खात गए तथा कपिशा उनके | हरि 
अधीन हुई | पर तु आधुनिक मतों के अनुसार वे हिरात होते हुए सीस्तांन गए। | दूसरा 
इस विषय में टाने (go २७८ ) का भी एक मत है। उनके अनुसार दक्षिण की | १० ई 
ओर भागते हुए gat ने जक्सार्थ के पास फर्गना को पार किया। ऐसा | दष. 
लगता है कि यहाँ उनका कबीला भंग हो गया। हो सकता है कि इसमें से | ते 
कुछ ज्ये उन कान-क्यू लोगों में, जिनका अधिकार ताशकंद प्रदेशा पर था, मिल 
गए | जो शक कपिशा पहुँच गए उन्होंने शकरो ची, जिनको अधिकार खोजंद तथा 
उसके पास के घास के मैदानों पर था, लोगों का साथ पकड़ लिया | बाकी 
शक फगना के ग्रीक इलाके में बस गए और यहीं पर १२८ ई० Jo में उनकी 
चांग-कियांग से मुलाकात हुई | 
तुखारों के संबंध में भी विद्वानों में काफी चर्चा रही है। रिसु 
हजफेल्ड आदि बिद्वानों का मत रहा है कि तुखारी यू-शी की शाखा थे। इत 
आदिस-निवास के प्रश्न पर भी काफो बहस रही है। टार्न के अनुसार तुखार 
यू-शी कबीले की एक शाखा थे ( टान, go २८६ )। तुखारों का भाग 
संबंध में काफी बहस रही है। एक मत यह था कि वे अपनी भाषा यूरोप | 
` लाए, लेकिन इस संबंध में अभी तक ठीक निर्णय नहीं हो सका | 
कको की पहचान चीनी ऐतिहासिकों के sig से की जॉ सकती ६ 
जो सोग्दियाना के रहनेवाले थे । चांग-केड_ के अनुसार कांकू ह! की a 


~ 
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उपायनपर्वे का एक अध्ययन १५३ 


gat के राजनीतिक अधिकार में थे तथा ge की ओर हा 'ग-नू के । शक का, 
a हम उन्हें ता-युवान या फर्गना के इलाके में स्थित मानें, तथा कंकों का 
संबंध स्थापित हो जाता है, क्योंकि दोनों का देश सटा हुआ है। तुखार जो 
बूरी के अंग थे, शायद कुळ और दक्खिन में रहते थे। यदि ऐसी बात है 
ते स्पष्ट है कि महाभारत में शक, तुखार और कंकों का क्रम, जेसा कि दुसरी 
श० ३० पू० में था, ठीक ठीक दिया हुआ है । यह माके' की बात है कि इस 
तालिका में ऋषिक नहीं आए हैं। इससे यही नतीजा निकल सकता है कि 
(fo ई० ६० में अपनी हार के बाद वे और पश्चिम की ओर खसक गए थे । 


गुशी के पश्‍चिम को खसकने के बाद प्रतीत होता है कि तुखार हरौल में आगे 


भेजे गए। इसलिये महाभारत के उन श्लोकां में निस स्थिति का वर्णन है 
बह्‌ स्थिति १६० और १२८ ई० go के बीच में रही होगी । महाभारत में एक 
दूसरा प्रकरण भी है, जिससे पता चलता है कि शायद उसका रचना-काल द्वि० 
१०६० go हो | सहदेव के दिग्विजय ( सभा० २०४९ ) में दिया हुआ है कि 
Ruaa के अनतर उसने अंतांखी ( अंतियोख ), रोम (रोमा ) तथा 
miskar Ñ अपने दूत भेजे | eek 

अंतियोख कीं स्थापना सिल्यूकस प्रथम द्वारा लगभग ३०० ३० Jo Ñ हुई 
(Ño go sito एस०, ५८, ३६५ ) इसलिये यदि महाभारत का अंताखी पाठ 


Ram जाय तो उसका काल Roo Fo go के पहले पड़ना चाहिए। मोये- 
। ग में सीरिया के सिल्यूकस बादशाहों से तथा भारतीय मौय राजाओं से 


"Sl सद्भाव था, और उनमें अकसर gat का आदान-प्रदान होता था। अब 
शेन यह है कि सहदेव द्वारा अंतियोक को दूत भेजना किस ऐतिहासिक घटना 


` w लक्ष्य करता है ? काफी विचार करने के बाद, जिनका उल्लेख. इस 
| सि लेख में नहीं हो सकता, ज्ञात होता है कि अंतियोक तृतीय ( २२१- 


(८०३० qo ) के समय शायद किसी भारतीय राजा के भेजे हुए प्रणिधिवर्ग 


1 झा १ ` 
| रैगन इस घटना से मिलता हो | 


; रोम (या ठीक लैटिन रूप रोमा ) दूसरी श० ई० में कैसे भारतीय 
ह्य में आया, यह कहना कठिन नहीं है, इसलिये कि इंस बात का पता है 


Aa pats दूत अगस्टस के पहले, प्रथम श० ई० Jo के पहले नहीं 
| २० 
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१५४ नागरीप्रचारिणो पत्रिका 


पहुँचा ( वार्मि ग्टन, दि qad बिटबीन रोमन एंपायर एंड इ'डिया Fo ३५.३८) 
पा बात की संभावना है कि वे भारतीय जिनका संबंध सिरिया के सिल्यूकसब शी 
बादशाह से था, रोम के नाम से अभिन्न थे। रोम का प्रभाव उन दिनों सीरिया 
पर छा रहा था, इसी लिये लेखक रोम का नाम देने के लालच का ary 
न कर सका । यह केवल एक अनुमान है । एक दूसरी जगह दूसरा अवतरण 
बाटघान ब्राह्मणों के संबंध में सभापव में आया है ( सभा, २९।७ ) । इस शलोक 
में आया है कि नकुल ने मध्यमिका में वाटधान ब्राह्मणों को जीता। ऊपर पे 
वाक्य बिलकुल सोधा Saar है, पर इसका मतलब गंभीर है। aadi द्वार 
मध्यमिका का घेण दूसरी To ई० Jo की पुष्यमित्र शुंग के समय की खात 
घटना थी, जिसका उल्लेख पतंजलि ने महाभाष्य में भी किया है।, 
इस संबंध में हमें शुंगों के विषय में कुछ बाते' जान लेनी चाहिए | शुंग 
का अर्थ है aagal शायद उनका उद्भव ऐसी जाति से रहा हो जिसका टोटका 
वट का वृक्ष था । पुष्यमित्र के राज्यकाल की और घटनाओं से हमारा संबंध 
नहीं । हम उनके waaa की सुख्य घटना को लेते हैं, जो अपोलोडोटस 
तथा मेने द्र की स मिलित चढ़ाई थी | मध्यमिका की चढ़ाई का उल्लेख पत'जति 
के महाभाष्य में है ( कोलहॉन , Fo एं० भाग ७, Go २६६) | यवन मथ्य 
मिका को घेरे हुए थे । aa के अनुसार मध्यमिका का यह घेरा अपोलोडोटस 
हारा डाला गया था (टान, वही, Go १५० )। अब हमें नकुल की मध्यमिका 
की चढ़ाई की जॉच-पढ़ताल करनी चाहिए। सबसे agat बात जो हमें मिलती । 
है वह है कि मध्यमिका के राजा को वाटधान कहते थे और नकुल ने उसे जीत 
लिया | लगता है कि यवनों की मध्यमिका पर चढ़ाई तथा नकुल,की मध्यमिका" 
बिजय दोनों घटनाएँ मिला दी गई हैं। इसमें बहुत कम शक है कि शुंग ai 
बाटधान ब्राह्मणों को जड़ एक ही थी, क्योंकि दोनों का टोटका बड़ का पेड ही a 
सभापव' (४७१९) में एक दूसरी तालिका दी गई है जिसमें da; 
इण, शक तथा sister क्रम से सस्लेख है। हूर्णो के उल्लेख से श्रकसर | 
* लोग यह सममने लपते हैं कि महाभारत का यह अंश पाँचवीं शताब्दि का शा | 
जब FUT ने गुप्त साम्राज्य का अंत कर दिया | पर महाभारत के हूण नी p 
गुप्तकालीन हूण थे और न इनकी खोज हमें भारतवर्ष की आधुनिक त 
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इटली के पोम्पियाइ नगर से प्राप्त भारतीय श्र गारप्धान देवी की 
हाथीर्दात की मूर्ति | समय--प्रथम शताब्दी विक्रमी 
( श्री कर्नल गॉर्डन की कृपा से प्राप्त चित्र ) 

[ टिप्पणी--पोम्पियाइ नगर ७६ ईस्वी में ज्वालामुखी विस्फोट से दब 
गया था | अतएव यह मूर्ति उससे पहले प्रथम शताब्दी के आरंभ में किसी 
समय वहाँ गई होगी | भारत और रोमा नगरी के साम्राज्य के बीच 
सांस्कृतिक संबंध का यह सबसे प्राचीन उदाहरण है | ] 
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उपायनपर्व का एक अध्ययन १५५ 


में ही करनी चाहिए। Taaa: ये हूण चीन की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर बसे 
हुए ह्य ग्नू थे, जिनके कारण यू-शो लोगों को अपना देश त्यागना पड़ा और 
जिनसे बचने के लिये हाक राजाओं ने चीन की दीवाल बनाई। उपायनपर्व* 
में जिस क्रम से चीन, हूण इत्यादि की तालिका दी है. वह ठीक है। पहले चीन- 
वासी आते हैं फिर मंगोलिया को तरफ रहनेवाले हूण | इसके बाद शाकों के 
कबीले जो इसिककुल झील के इद्‌-गिद्‌ go go द्वितीय शताब्दि में बस गए थे 
और उसके बाद SS जो स्वात के वासी थे और जिनके बारे में हम फिर कुछ 
कहेंगे। शकों के ठीक पीछे ओड़ों के उल्लेख से हमें संभवत: उस रास्ते का 
स'केत मिलता है जिसे शाकों ने यू-शियों से हराए जाने पर ग्रहण किया था | 

ऊपर की विवेचनाओं से सभापर्व के समय पर कुछ प्रकाश पड़ा है। 
ऋषिक, शक, तुखार, कंक, हूण, चीन इत्यादि जातियों की भौगोलिक स्थिति 
पर प्रकाश डाला जा चुका है। अंताखो और रोमा के उल्लेख से तथा मध्यमिका 
के घेरे के स'ब'ध में हम बहुत कुळ कह चुके हैं । इन सब प्रमाणों को तोलते 
हुए हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि जिन घटनाओं का उल्लेख हम पाते हैं 
वे सभबत; १८४ से १४८ go Jo के बीच घटी होंगी जो पुष्यमित्र शुंग का 
राश्यकाल था | f 


$ ३ 
दिग्बिजयोपरांत पांडवों ने uaga यज्ञ की तैयारी की और sat 


| दुर्योधन को भी न्योता भेजो गया। उसमें बहुत जोर-शोर की तैयारी की गई। 
| बढे बड़े qua निकाले गए । बड़े सभा-स्थल कीं योजना को गई जिसमें 


NTE SE 


| भारतवर्ष के कोने कोने से आकर राजाओं तथा गणतंत्र के प्रतिनिधियों ने 


a. ९ हि ० N 
| भेटी । बहुत. सी बेर जातियाँ भो हिमालय तथा हिंदूकुश से आइ; पूव 
| भारत के स'थाल, शबर और किरात भी इस महान्‌ यज्ञ में सम्मिलित हुए | 


| क ओर तो ये बर्बर थे और दूसरी ओर थे पंजाब तथा भारत के और प्रांतों 


पुराने uaaa जो अपने साथ घोड़े, हाथी, शाल इत्यादि युधिष्ठिर को भेंट 


OS लिये लाए थे । दुर्योधन को deal हुई और वापस लौटते पर उसने 


SUE से इसका ठीक ठीक वर्णन किया । इस वर्णन से भारतीय भूगोल पर 
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१५६ नांगरांप्रचारिणी पत्रिका 
पयोप्त प्रकाश पड़ता है। अब यहाँ पर हम उन प्रदेशों ह, = p 
का वर्णन करेंगे | ` 


वाटधान--( सभा० ४५२४ ) वाट का शब्दार्थ होता है--बरगद की 
लकड़ी से बनी हुई वस्तु या बरगद का पेड़ या उसकी लकड़ी । आरिपव 
(६१, ५८ ) में वाटघान भौगोलिक अर्थ में और व शस्थापक व्यक्ति-विशेष छे 
लिये प्रयुक्त हुआ है। उद्योगपव' (५।२४ ) में वे कौरवों के सहायक कहे 
गए हैं। सभापव (२९७) में मध्यमिका ( आधु० चित्तौड के पास “नारी! 
गाँव ) उनका देश कहा गया है। एक दूसरी जगह ( ४५।२४ ) वाटधान 
ब्राह्मण पशुपालक कहे गए हैं। इन वाटधानों के सैकड़ों छोटे समूह (w 
स घश: ) युधिष्ठिर के दरबार में उपायन लेकर पहुँचे । यह कहना अनुचित 
न होगा सिक दर की भारतवष की चढ़ाई में ( एरियन ६७) रावी पर एक 
ब्राह्मणों की नगरी मिली जिसकी पहचान कनिघम ने मुल्तान के पास अटारी से 
की है (कनिघम का भूगोल )। अपोलोडोरस ( १७५३ ) के कथनाबुसार 
ब्राह्मणों की दूसरी नगरी जो सिंध में थी, उसका नाम हर्मतेलिया था । कमिधम 
के अनुसार इस नगर का मध्यकालीन नाम ब्राह्मणांबाद था, जो हैदराबाद से 
४५ मील उत्तरपूर्वा पर स्थित था। पार्जिटर के अनुसार (मार्क० Jo ५७३३८) 
वाटधान सतलज के पूव फीरोजपुर के दक्षिण में बसे हुए थे । स'भवतः वाट 
धान ब्राह्मणों के कई गणत'त्र थे जिनकी स्थिति पंजाब, निचले सिंध तथा 
दक्षिण राजपूताने में थी | 

कंबोज--( सभा० २४२२; ४५।१९-२०; ४७।३-४) | Balt T 
उल्लेख हिंदु, बौद्ध तथा जैन साहित्यों में बहुत आया है। वैदिक साहित्य १ 
कांबोज, औपमन्यव, मद्रगार का एक शिष्य था (बैदिक इंडेक्स १, ए० ८४८५) 
यह सिद्ध होता है कि मद्रो या उत्तर मद्रों के साथ कांबोजों का कुळ सबंध या 
और शायद कांबोज और मद्र दोनों में ईरानी तथा भारतीय Tae का 
सम्मिश्रण था। AE ( २,१।३-४) का कहना है कि शवति धातु का. ह 
के अथ में. व्यवहार केवल क'बोजो में हाता है। शावति ईरानी भाषा ८ 
एक शब्द है और उसका प्रयोग wena में नहीं हाता | ईले पा 


: mN 
बुनियाद पर प्रियस'न का कहना है कि उत्तर-पश्चिम p " की सी 
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रहनेवाली एक वर्बेर जाति थी, जिसकी भाषा! इरानी-मिश्रित स'स्कृत थी 
( ज० Blo To Uo १९११, ८०२ ) | 

कंबोज शब्द की व्युत्पत्ति लगता है यास्क ( २, १, ४) के समय में भी 
ठीक ठीक नहीं हाती थी, क्योंकि यास्क ने यह अनुमान लगाया है कि शायद 
कंबोज वे भाज थे जा अच्छे कबल पहना करते थे। इसी बात से यह पता 
चल जाता है कि क वोज शब्द की ठीक व्युत्पत्ति से हमारे पंडित अपरिचित 
थे। बौद्ध साहित्य को एक गांथा ( फॉसबाल ६, २१० ) से जिसे सबसे 
पहले Slo कुद्द ने उदूधृत किया था ( ज० ओ० To Ho १९१२, To २५५-५७ ) 
इस बात का अनुमान और es हे जाता है कि कंबोज ईरानी नस्ल के थे। 
इस गाथा में कहा गया है कि वे मनुष्य पवित्र हैं जो मेंढक, कीड़े, साँप 
इत्यादि मारते हैं। ये पारसियों के धार्मिक साहित्य में अहमनी जीव 
माने गए हैं | . 

पेतवत्थु की परमाथेदशिनी टॉका (पी० टी?) में द्वारका का नाम कंबोज 
के साथ आता है। यह wan कंबोज की ठीक पहचान के लिये बहुत 
आवश्यक है जिसका जिक्र हम आगे चलकर करेंगे | 

सभापव ( ११।२४ ) में कंबाज बबरों के साथ आए हैं; उद्योगपब' 
( १८६, ८० ) में इनका स'बंध शक-पुरलिंद तथा यवनों के साथ आया है | 


ह्रिव श ( १३-५६३-६४; १४, ७७५-८३ ) में आया है कि. कंबोज पहले क्षत्रिय 


थे जो सगर की आज्ञा से पतित किए गए और उनका सिर यवनों की 
भाँति as दिया गया| पाणिनि के राणपाठ में aage और 


MM OV च 


# कीटा पतङ्गा उरगा च मेका हन्तवा किमि सुज्फति मक्का च | 
wat हि धम्मा श्रनरियरूपा कम्बोजकान वितथा बहुन्नम्‌ || 
taa” शकानां शिरसौ मुण्डयित्वा विसर्जयत्‌ | 
यवनानां शिरः सर्वः कंबोजानां तथेव च || 
पारदा मुक्तकेशाश्च (पल्लवाः PA T: | 
निःस्वाध्यायवघट कारा: कृतास्तेन महात्मना ॥ 
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१५८ नागरौंप्रचारिणी पत्रिकां 
कंबोजमु'ड ( २११७२ ) आए हैं जिनसे पता लगता है कि शक ॥ | यों 


v ` | Ef 
ae asta की प्रथा थी । 
कबाज देश के घोड़े भो साहित्य में प्रसिद्ध हैं। क'बोज के लोग 


युधिष्ठिर का राजसूय पर घोड़े देने आए (४७४ )। इनकी स'ख्या ३५० 
थी और वे कर्माष तथा तित्तिर नस्ल के थे। इनका भोजन पीलुष तथा इंगुद 
के फल थे। जातकों में भी क वोज के धोड़े ( क बोजका अस्सतर, जातक ४, 
४६४; गाथा २४२ ) का वर्णन है। . उत्तराध्ययन सूत्र ( जैनसूत्र, सै० बु० ३० 
wo २, ४५) में यह कहा गया है कि कबाज के अच्छी तरह सीखे घोडे 
सब घोड़ों से बढ़कर होते हैं और किसी प्रकार के शोरगल से वे डरते नहीं। 
HAMA ( शामशाख्रो ago Yo १४८ ) में भी उल्लेख है | 

घे।ड़ियों के अलावा कंबाजवालों ने युधिष्ठिर को गाएँ, रथ ( ४७४) 
तथा ३०० उँट ( ४५२०) भी दिए। उन्होंने साथ साथ भेड़ के ऊन# तथा 
समूर जिन पर सोने के काम बने थे तथा चित्र-विचित्र चमड़े युधिष्ठिर की 
सेवा में भेजे | 


3 

ऊपर के वणन से इस घात का पता चल गया हागा कि कंवोजवासी रथ 

कोई साधारण अणी के न थे। पर यह विचित्र बात है कि उनकी भौगोलिक के 
स्थिति के बारे में विद्वानों का एक मत नहीं है | लैसेन के मत से क वोज की स्थिति g 
काशगर दक्खन में और काफिरस्थान के पूर्व में थी | राइज डैविड्स के अनुसार में 
Bars प्रदेश उत्तर-पच्छिमी हि दुस्तान में प्रसिद्ध था और द्वारका उसकी a 
राजधानी थी। विन्से'ट स्मिथ ( इति० To १८४ ) इसे तिबप्रत और हि दूकुश è 
के पहाड़ों में रखते हैं। प्रो० सिलवाँ लेवी कंबाज और काफिरस्तान को एक में 
ही मानते हैं (ada एशि० १९२३)। प्रो० रायचौधुरी ( पोलिटिकल R 
हिस्ट्री ३० feo स० ४० ९४-९५ ) कणंपव' ( ८।४,५ ) के एक अवतरण कै क़ 
लेकर कंबोज की स्थिति कश्मीर के दक्खिन या दृक्खिन पूर्व में मानते A a 
था 

7 के 


% ऐडाश्चैलान्वार्षदंशान्‌ जातुरूपपरिष्कृतान | ( ४७।३ ) 
1 कदलीमुगमोकानि | 
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इन भिन्नताओं के देखते हुए कंबाज बिलकुल मृगमरीचिका सा मालूम होता है, 
जिसके पास तक हम ज्यो ज्यां पहुँचते हैं बह आगे खसकता जाता है। 
जयचंद्रजी ने इस प्रश्न को जोँच-पड्ताल ( 'भारतभूमि', प० २९७-३०५) में नए 
ढंग से की है और उन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया है कि बदखशॉ और पामीर 
के पास का हो प्रदेश प्राचीन कंबोज था। इस स'बंध में यह कहना अनुचित 
न होगा कि सित्रा प्रो० रायचौघुरी के प्राय: सब विद्वानों ने कंबोज की स्थिति 


` भारत के उत्तरपश्चिम में मानी है। sarè बाद सातवीं शताब्दि तङ जैसा 


कि मुक्तापीड़ ललितादित्य की चढाई से प्रकट दता है ( राजतरं० ४), कबोज 
की स्थिति ale और दरदों के बाद है। Ate बास्टिसतान के निवासी थे और 
दरद बलूचिस्तान के । इससे प्रकट है कि कवोजों का स्थान बलख बदख्शाँ 
और पामीर में होगा । पेतवत्थु की टीका परमार्थदीपनी में कबोज 
के साथ द्वारका का नाम आया है। यह काठियावांड की द्वारका नहीं। यह 
agent में स्थित दरवाज देश का रूपांतर मात्र है। प्रो» सिलवा लेवी के 
अनुसार टालमी (६, ११,६ ) का तांबिजाई जिसकी स्थिति ag के araa Ñ 
थी, केवल क वोज शब्द का रूपांतर है (ज० To १९२३, Go ५४) । अल Sze 
के एकास दभ से कंयोज की स्थिति पर काफी प्रकाश पड़ता है। बदरूशां की 
सुंदरता? बखानने के बाद वह कहता है कि agent की स्थिति कन्नौज के बगल 
में है (जिओम्रेफी द अल इद्रसी, अनु ० Has, भाग १, Yo ४७८-७९) | इसमें 
संदेह नहीं कि अल इद्रसी का कन्नौज हमारा कंबोज दै। लगता है कि इद्रसो 
के समय में कंबाजों के देश की सीमा बहुत घट गई थी, क्योंकि उसके भूगोल 
में बदर्शॉ एक अलग राज्य है। अब प्रश्‍न यह है कि इद्रसी के कंवोज की 
स्थिति कहाँ थीं। संभवत: वह काफिरस्तान का ही एक दूसरा नाम है। 
aAa प्राचीन काल में आधुनिक nea बोलनेवालो, जिनमें वखी, शिरी, 
सरीकाली, जेब्की, संग्लीची मु जानी, युदूगा तथा याग्नाबी थे, का प्रदेश 
है | इस संबंध में यह भी जानने योग्य है कि पामीर के आसपास तथा व लु 
के खोत के पास ही near बोलनेवाली जातियाँ रहती हैं। प्राचीन काल में 
शायद agent में भी पूर्वी ईरानी बाली जाती थी ( भियसन भाषा-पड़ताल, 
भाग १७, पृ० ४५६ ) | 
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रघुवंश ( ४, १७ ) के कथनानुसार क'बाज में रत्नों की ह . थीं | वुड 
ने अपनी व कलु की यात्रा में बताया है कि इशिकाशम से २० मील की दूरी पर 
घारान प्रदेश में ब्लु के दक्षिणी किनारे पर afar की खाने हैं, draa 
की घाटी में राजवत' ( लाजबर्द ) की खाने' हें ( वुड, वही go १७१)। 
बदख्शाँ की चाँदी की खाने' भी प्राचीन काल में मशहूर थीं। अरब काल में 
अंदराब तथा बखान में चाँदी की खाने थीं ( बार्थोल्ड, तुकि स्तान डाउन ZR 
मंगोल इम्बैजन, To ६५-६७ ) | 
इस स'ब'ध में यह भी जानने योग्य है कि पंजाब में कंबोख नाम की 
एक कृषि-प्रधान जाति है, परंतु यह कहना मुश्किल है कि प्राचीन काल के 
कंबाजें से इनका क्या रिश्ता था | इनमें बहुत सी aga तियाँ हैं। इनमें से 
कुछ कंबों का आदिस्थान काश्मीर बतलाती हैं और कुछ गढ़ गजनी | इनमें से 
कुछ का कहना है कि महाभारत युद्ध में कबो जाति के पूव पुरुषों ने कुरुओं 
का साथ दिया था। महाभारत के युद्ध के बाद बचे-खुचे Bar नाभा में बस 
गए ( रोज--ए ग्लॉसरी ओव, दि कास्ट स एंड ट्राइब्स इन पंजाब एंड नाथ बेस्ट 
फ्रांटियर, भाग २, To ४३-४४ )। यह माके की बात है कि ये सब अहुः 
श्रतियाँ कबोजों की स्थिति सिंधु पार बतलाती हैं। दो सकता है कि ये 
पुराने क'बोजों के आधुनिक प्रतिनिधि हों | 
कार्पासिक--( सभा० ४७७) | यह शब्द साहित्य में बहुत ही कम 
आया है, और महाभारत में ता इसका एक ही बार उल्लेख हुआ दै। शबद 
को ऐतिहासिकता साँची के एक लेख से सिद्ध होती है। १४३ सं० के अभि- 
लेख में कापोसी प्राम के अरह नामक एक मनुष्य के भेट का उल्लेख है (MT 
Hea ओव साँची, भाग १, ए० ३१४) | ; 
महाभारत कापोसिक की स्थिति पर चुप है, इसलिये हमें यह देखना है 
कि दूसरे साहित्य से उसकी भौगे।लिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है या नहीं। 
फान-यूत्सामिंग नामक संस्कृत चीनी प्रथ लि-एन ( ७१३-७९० ई० ) के द्वारा 
लिखा गया है& | उसमें किपिन और कपिशा के लिये स सक्त शब्द कश 


ॐ अवोधचंद्र बाग्ची--दि लेक्सीक संस्कृत शिन्वा, भाग २, ४० ह | 
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| द्विया हुआ है। बाग्ची के मतानुसार शुद्ध पाठ कपिशय होना चाहिए | 


| 


हमारी समक में यह बात ठीक नहीं | कर्पिशय तथा कपिश एक ही शब्द के 
दो रूपांतर माळूम होते हैं। इस संबंध में कपिशा या किपिन के बारे में कुछ 
और जानने की आवश्यकता है | 

पहले चीनी शाख्नविदों का यह विश्वास था कि हान तथा वाइ काल में 
क्रिपिन से काश्मीर का बोध होता था, लेकिन तांग युग में यह शब्द कपिश के 
तिये व्यवहार में लाया जाने लगा (AA, Vo इंडिका, जिल्द १४, To ९०-६१) | 
हेन कोनौ ने इस सबंध में सिल्तराँ लेत्री के मत की आलोचना की है। sto 
तेवी के मत का सारांश यह है (ज० To जि० ६, भाग ६, Fo ३७१ और आगे) 
-उन्होंने किपिन शब्द को संस्कृत कपिर से निकला माना है तथा इसकी 
तुलना टास्मी ( ७, १, ४२ ) के कस्पेइरिया या कस्पेरयि ऑई से की है, जा 
उनकी समक में काश्मीर है। faat लेत्री ने प्रो० कोनौ की यह बात ठीक 
नहीं समझी कि किपिन दो भिन्न भिस्त स्थानों का परिचायक था | उनकी 
समझ में किपिन और काफि'स्तान एक ही हैं । यदि लेवी की बात ठोक है 
ते संभव है कि किपिन शब्द का संबंध कापांसिक से रहा ar) हमारे 
साहित्य में काश्‍मीर एक eda देश है, अतः किपिर या कार्पासिक शायद 
काफिरिस्तान का पुराना नाम हो ।* 

दूसरी मार्के की बात जो लेवी ने ( ज० To २, १९२३ ) बताई हे वह 
है काइमीर और किपिन की समानता। भाषा-शाख्र के सिद्धांतों को लेकर, 
जिनका वर्णन इस लेख में नहीं हा सकता, उन्होंने कपिशं और sata एक 
ही नाम के रूपांतर माने हें । प्लिनी के प्रतिलिपिकार सोलिनस ने कपिश 
कौ हिरे कफुस लिखी है ( कनिंघम go २२ ) जिसको डेहफीन स'पादकों ने 
Wea कहकर शुद्ध कर दिया है। लेवी के मत के अनुसार कफुस ओर 


tee एक ही शब्द के रूपांतर हैं । अगर कफुस कपिशा के लिये व्यवहृत 


है तो इसकी उत्पत्ति कर्पास से कही जा सकतो है। लेवी के इस सिद्धांत 


` 


$ैस'बध में यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कपिश और कफुस एक ही 
SSS æ 


+ प्रबोधचंद्र बाग्ची--दि लेक्सीक संस्कृत शिन्वा, भाग २, ४१ २४७ | 
२१ ; 
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शब्द से हैं तो काफिरिस्तान के प्राथमिक 'काफ' तथा कामा नदी के नाम हें 
काम इत्यादि भी इन दोनों के निकट स'ब'ध कॉ स्थापना के परिचायक हैं| 
यह भी जानने योग्य बात है कि काम देश का नास पश्तो में कमोज है षो प 
( राबट सन, दि काफिसः sta हिंदूकुश, ए० २१ ) | an 

लेवी के मतानुसार यह सिद्ध है कि कपिश-ऋंबोज एक ही शब्द a | MA 
STE | इनके अलावा “कार्पासिक शब्द भी शायद इन्हीं देशों का परि, | सके 
चायक था और कार्पासिक रूप शायद ऐसे प्राचीन रूप का परिचायक हे 
जिसका पता हमें अब नहीं। महाभारत से दूसरी बात कापता चलता | १7 
है कि चाहे काफिरिस्तान कंबोजगण का एक हिस्सा रहा हो लेकिन 
काफिरिस्तान के लिये कापीसिक शब्द लाया गया है, जा. उसकी स्पष्ट 
भौगोलिक स्थिति का द्योतक है। बाद में कंबोज और कपिश में भी काई 
फक नहीँ रह गया | ै 

काफिर देश से युधिष्ठर का जो भेंटें आई बे उस देश के agga 
थीं (सभा० ४७, ७)। काफिरो के यहाँ ag कहा गया है ज्ञा अपने साथ 
काफिरिस्तान की ३००० सु'दर दासियों के, जिनका रंग ताँचे की तरह दमकता 
इया तथा जिनके घने केश लहलहाते थे, ae) दासियों के साथ ही 
बे बरो के चमड़े तथा ana भी लाए। इसमें स देह नहीं कि काकि 
ह पराया लाए। हाल ही तक उनमें यह रीति प्रचलित थी कि 
इनके देश ee की तरह बाजारों में बेची जाती थीं | 

कापिशायिनी सुर देश पे -स्वरूप 
थी। अभी हाल N त पत ‘lo ह, हँ 
मशको में भर देते थे और कुछ दिलों के x की गैर नशीली श 
बन जाती थी (Yaa सन बह moe NE 

चित्रक (सबा iE द्विम 
( ४० २९९ ) में वित्त ue १) अट्टुसालिनी (ए०' ३५०) तथा बि तिक 
चितराल से को जा सकती है vt sore 

। 

उ eri 22188-५)। sand (४ 2 

| था eat के साथ मिलते हें । gat का 
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aga प्राचीन दै । वे वृष्णियों के एक अंग थे । मेगस्थनीज ( एंश्यंट इंडिया, 
१०७९) न Seu का एक विचित्र वर्णन दिया है। इस वर्णन में कुरो 
ह | पवतवासी का है, ओर यह भी कि उनके सिर कुत्तों के होते. थे, तथा बे 
जंगली BS Tene थे; कुत्तों की तरह भूकते थे तथा शिकार पर अपना जोवन- 
३ | Fate करते थे। यद तो साफ ही है कि कुकुर शब्द का अर्थ कुत्ता होता दै | 
| अ का लेकर SHUT को इत्ते का रूप दिया गया है | वासिष्ठी पन्न qa- 
à मायि के अभिलेख में भो नासिक-गुफालेख स'० २, आ० स० Ho $o, Ao 
४ To १०८-९) उनका उल्लख है, जहाँ उनकी स्थिति अपरांतो के बगल में है | 
यह तो ठोक ठोक नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन कुकुरो के आंधुनिक 
परत कौन हैं, फिर भी यह अनुमान किया जा सकता है कि आधुनिक!पंजाब 
[ई | री खोखर या खाखुर जाति से उनका घनिष्ठ स'ब'ध रहा हा । खोखर झेलम 
तथा चिनाब की घाटियों में और कंग तथा शाहपुर जिले में पाए जाते A 
q | पीढी सख्या में खोखर निचले सिध तथा सतलज और भेलम-सतलज के 
थ | पाडी हिस्से में भी पाए जाते हैं। गुजरात तथा स्यालकोट के खाखरों में 
ता | eal है कि वे पहले घड़खराना में बसे थे और तैमूर के आक्रमण के 
ही वहां से हटे अकबर के समय वे होशियारपुर की दसूय तहसील में 
र | MAL ५० गाँवों के समूह के वे Mata कहते हैं। ३ को छोड़कर ये 
कै | गाँव कपूरथला रियासत में हैं ( रोज, वदी, जिल्द २, Go ५३९ ) | खोखरों 
at त्ति के बारे में ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। झेलम जिले में बे 
"जूतों के अपना पुरखा मानते हैं। भरत और जसरथ नाम के दो राजपतों 
अपना उद्गम मानते हैं ( वही, Fo ५३९, ५४० ) । कुछ खोखर अपना 
बैध इरानी बादशाहों से बतलाते हैं ( वही, ए० ५४१-४३ ) । दूसरी Mo ३० 
| a Sar स्थान कौन था यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर 
|... आर वृष्णियों का परंपरागत संबध ठोक माना जाय ता वह शायद 
l यारु जिले में है। यह वृष्णियां के एक feast सिक्के पर आश्रित 
| दाशियारपुर जिले में पाया गया था | 
| ट कारस्कर--( सभा० ४६, २१) इनका वणन बौधायन धमसुत्र 
4 ९, १४) सें भो आता है। बोधायन ने अर, क्रारस्कर, पुड, सोबीर, 
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वग, कलि'ग तथा प्रानून जाने पर प्रायश्चित्त का विधान किया | । पाणिनि | 
के भी कारस्करो से जानकारी थी (६, १, १५६ )-- 'कारस्करो वृच्‌, से उ | 
वृत्त का मतलब है जो इस देश में पैदा हो । इनका ठोक ठीक पता नहीं, पर | 
अनुमान हो सकता है कि वह चितरालियों की शाखा रही होगी जो काशगर । 
नदी की घाटी में रहते हैं। 


लोहजंघ--( सभा० ४६।२१ ) इनके स्थान का भी पता अमी ठोक ! 
ठीक नहीं चलता । इनकी स्थिति लोह, परम कांबोज तथा ag | 
(२४२४) से भिन्न थी। ये दस मंडलों सहित लोहितो से भी भिन्न हैं ग 
fare अजुन ने जीता। प्र 
कश्मीर--( सभा० २४१६ ) इनका संबंध शायद अफगानिस्तान में ६ 
काबुल नदी की घाटी में रहनेवालों से हो। रोह शब्द का प्रयोग कुछ अफ- र 
गानी कबीलों के लिये हुआ है, जिससे आज भी बरेली का जिला रुहेलखंड न 
कहलाता दै | न 
भरुकच्छ-( सभा० yolc ) भडोच के निवासी गंधार के घोड़े लाए। f 
शायद वे इनका व्यापार करते रहे हों | र 
परिसिघुमानव--( सभा० ४७।९-१० ) इन श्लोकों में सिंधु के पास 3 
लासबेला, कलात तथा दक्षिणी agaaa की भौगोलिक स्थिति स्पष्ट है। ( 
श्लोको का भावाथ यह है कि बैराम, पारद, बग और कितव, जिनकी जीविका ( 
यदा-कदा बरसात पर तथा नदियों पर निभ'र थी और जो समुद्र-स्थित हरे-भरे अं 
स्थानों में रहते थे, युधिष्ठिर को उपहार ले गए। ” के 
स्टाइन ने कुछ दिन पहले मकरान का जो वर्णन किया है उससे मह” | G 
भारत का मिलान करने पर पता चलता है कि महाभारत के वर्णन में कितनी न 
a है ( स्टाइन-ऐन आक्यालोजिकल टूर इन गडरोशिया, आ० से क 
मिमॉयर, ४८ )। मकरान और कलात का अधिक भाग रूखे-सूखे पहाडी प्रदेश < 
से भरा हुआ है। पहाड़ियाँ पूर्व से पश्चिम को जाती हैं | उसका पश्चिमी अरी s 
अरब समुद्र के पास पास है | इसके किनारे मछुए मछली मारकर किसी टा के 
अपना कालेयापन करते हैं। बहुत-स ग में, जिनमें पानी शॉ के 
कभी आता हो, कुछ गाँव ; ae ह ` तहसील al जि 
Eat १ 0 
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मौसम बहुत ही रूखा है तथा कु ओं ( करेज ) से सिंचाई का काम लिया जाता 
है। लासबेला में भी वही दशा है। पोराली नदी में थोड़ा-बहुत पानी रहता 
है। ऐसी भोगोलिक स्थिति में वे जातियाँ, जिनका महाभारतकार ने वर्णन 
किया है, रहती थीं । 

बैरामक--( सभा, ४७/१० ) इनका उल्लेख महामायूरी ( ४८१; ज० 
ए० भाग २, १९१५, ४० ९४ ) में आता दै | इस उल्लेख खे सिवा इसके कि वे 
सिंध के पार रहते थे और कुछ भी पता नहों लगता । वैरामकों के संबध में 
ste भौगोलिकों से हमें सहायता मिलती है। इसके लिये हमें यह जानने की 
आवश्यकता है कि सिक'दर के वापसी रास्ते की छानबीन करे | कामीनिया 
जाते हुए सिकंदर दक्षिणी बलूचिस्तान से गुजरा और उसने श्रोरोश्राइ- 
ताइ लोगों के देश पर कब्जा कर लिया (एरियन, Bato ६।२१-२२) | अरबियो 
नदी को पार कर सिकंदर ओलोताई लोगों की राजधानी में पहुँचा जिसका 
नाम रंबकिआ था। यहाँ उसने बर्बर जातियों को पराजित किया। यह 
विचारणीय बात है कि विद्वानों ने दो बब र जातियों-अरब्बो तथा ओराइताइ 
लोगों-को सिंध नदी के पश्चिम में रखा है | एरियन (इंडिका २२) के अनुसार 
अरबियों का प्रदेश भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के अंत में था। स्ट्राबो 
( १५२१ ) इसे भारतवष का एक भाग मानता है, लेकिन सिवा aaa के 


( ९।१०,३३ ) जो ओराइताइ को भारतवष में रखता है, ये दोनों उसका नाम ' 


भी नहीं लेते। ओराइताई जिनकी राजधानी का नाम र बकिया था, होल्डिश 
फे अनुसार आधुनिक मकरान के होत थे, जिनका प्रधान नगर ढुप था 
(बलूचिस्तान गजेटियर ao ७, go ९४)। अरबों का निवास-स्थान अरबी 
नदी पर था जिसका आधुनिक नाम पोराली दै (कनिंघम, वही To ३४९-५०) | 
aia ओराइतांइ की व्युत्पत्ति अघोर नदी से करते हैं ( वही, २५३-५४ )। 
अघोर नदी पर के हिंदू तीथे रामबाग से पुरानी रंबकिया की तुलना करते हे । 
ओराइताइ की पश्चिमो सीमा, निअर्कस के अनुसार ( बद्दी, ३५४-५५ ) मलन 
के पास थी, जिसकी पहचान कनिंवम ने मलन को खाड़ी से की है। ater 
À अनुसार र'बकिया ( वही, ए० १५०, १५१) खैरकोट का पुराना नाम था 
| स्थिति लियारी से उत्तर पश्चिम हाला दरे के पास दै | इन सब मतों से 
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यह प्रकट होता है कि ओराइताइ बळूचिस्तान की एलासबेला = पुराली 
तथा हि'गोल नदियों के बीच में रहते थे । 


रंबकिया की स्थिति एक व्यापारिक माग पर थां। कंधार से द्क्षिणु 


की ओर होता हुआ एक रास्ता रंबकिया से होकर गुजरता था और पुराली नदी 
के किनारे होते हुए वह नीचे नीचे पहाड़ियों से होकर हि दुस्तान में जाता था 
( वार्मि ग्टन, वही, To २४ ) | 
ऊपर के MAT की जाँच से पता लगता है कि रंबकोय शब्द संस्कृत 
बैरामक का ग्रीक रूपांतर है। वैरामक का मूल रूप शायद विरामक था | 
ग्रीक हिज्जे में केवल wea 'विः बीच में आ गई । स'स्कृत-साहित्य में 
ओराइताइ केवल अपनी राजधानी के नाम से पाणिनि के 'तद्राज' नियम के 
अनुसार जानेगए। | 
पारद--( सभा० ४७९, ४८१२ )--उपायनपर्व में पारदों का दो बार 
aqa आया है। पहली बार उनकी स्थिति सि'घु नदी के पश्चिम में मानी 
गई है ( सभा०, ४५९), और दूसरी बार उनका स'ब'घ बाह्वीकों से स्थापित 
किया गया है ( ४८१२ )। महामायूरी (९५, २; ज० ए० २, १९१५, Fo 
१०३-४ ) तथा वराहमिहिर (Geo १४।२१) पारदों को बोक्काण तथा रमठों के 
बीच में रखते हैं। टोल्मी के पारदेन (६।२१,४ ) से गिदरोशिया या बलूचिस्तान 
के भीतरी भाग का बोध होता है और पांरद तथा पारदेन एक ही हैं। अब 
बळूचिस्तान से पारदों का सब चिह मिट चुका है। केवल एक चिह्न बाकी है, 
जिससे उनका मकरान में होना साबित है | पंजगूर के नखलिस्तान में स्टाइन 
को परदानदम नाम का पुराना स्थान मिला (आके ० हूर इन गद्रोशिया, 
To ४५ ) mae यह प्रकट होता है कि पारद कभी वहाँ रहे होंगे | 


जहाँ पारद शब्द बारहीकों के सग आया है ( सभा० ४८, १२) वहाँ 
शायद वह पार्थं लोगों का बोधक है। पारद्‌ या फिर दर पार्थियन पहले 
कैस्पियन समुद्र के a-a में रहते थे; बाद में उन्होंने guara फतह किया 
( BATHS, आक० हिस्ट्री आंब, इरान, Te ५३) । अगर हम मान a किं 
पारद और पार्थियन एक ही हैं तो पारदों की बलूचिस्तान में स्थिति A cik बै 
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प्रमाणित हो जाती है कि यह प्रदेश बहुत समय तक दारा (५२२-४८६ ई पू० ) 
तथा AT ( ४८६-४६५ ३० Go) के ईरानी साम्राज्य में सम्मिलित रहा | | 
व ग--( ४७१० ) वंग के पाठांतर तुंग और आभोर भो दिए हैं। । 
देखते ही यह विदित होता है कि 'व'ग? पाठ गलत है, और शुद्ध पाठ आभीर | 
होना चाहिए । इसका कारण यह है कि आभीर पहाडी इलाकों में रहते ओर 
मछलियों पर जीवन निवोह करते थे ( सभा० २९९ )। लेकिन विचार करने 
पर वग शुद्ध जाति प्रतीत होती है। «वीं शताब्दी में gaia ( बाट, २, 
१० २५७-५८ ) ने मकरान में लंकीलो देश की चर्चा को है जो जूलियन के 
अनुसार संस्कृत लंगल का रूपांतर मात्र है । arate अनुसार इनका 
देश रत्नों के लिये प्रसिद्ध था । महाभारत के अनुसार ( ४७१० ) यहाँ के 
लोग युधिष्ठिर को रत्न ले गए थे। आधुनिक बलोचिस्तान में रत्न की खानों 
का पता अभी तक नहीं चला | मकरान के मेड़ों में एक उपजाति, जिसकी | “a 
नस्ल का पता नही, लांग कहलाती है (ago गजे०, जि० ७, १०६)। ait |. 
और वंग में saat का बदलना मु'डा-एमेर भाषाओं के अनुसार शुद्ध है। \ ` 
जिस प्रकार पूर्वी भारत में अंग और वग के आद्यक्षश्‍ बदलते हें उसी प्रकार 
भारतवर्ष के सुदूर पश्चिम में भी वही क्रिया जारी थी । इससे इस बात का | 
अंदाजा किया जां सकता है कि किसी समय बळूचिस्तान में भी आग्नेय भाषा re 
बोली जाती थी | | 
कितव--( सभा०, ४७१० ) कितव बलूचिस्तान के एक खास लोगों में 
थे और अगर इनकी केजों से पहचान ठीक है तो उनकी महत्ता इस बात 
` से प्रकट होतो है कि मध्यकाल में पूरा मकरान उनके नाम से केज मकरान . 
स'बोधित हुआ। मेकलर (Ao ए० सा० Fo, १८९५, To ३०-३६ ) ने | 
बहुत से प्रमाण अरब और फारसी लेखकों से लेकर यह दिखाने का प्रयत्न ! 
किया है कि एक जाति जो कुफ्स या कुफीस कहलाती है वह किरमान के दक्षिण j 
पहाड़ों में रहती थी । इस जाति की पहचान उन्होंने एक बबेर कत्रीले से की | 
| 
| 


है, जिसका नाम कुफीस है। इस बात का अभी निश्चय करना बाकी है कि 
काफिश, कोफिच, कूस, काच, कूई, केच, कोच, कीस, कीज, केश, कच और 
Ee जिनका नाम बिलधूरी, तबारी और इंबूहोकल में आया है वे एक ही हैं 


७ दि ka A 
Ei 5 as 
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या भिन्न भिन्न । इस सूची में हम महाभारत के कितव को भी J सकते 
हैं। कितव या कैतव्य प्रायः उलूकों के साथ महाभारत ( आदि०, १७७२, 
उद्योग, ५६,२३ ) में रखे गए हैं । ae और कुछत एक ही थे और इन्ही 
के नाम से कुलू की घाटी प्रसिद्ध है। उलूक तथा कुछत में भी आदर 
बदलने की प्रथा का आभास मिलता है। अगर कुलत की पहचान ठीक है 
ता कितव आधुनिक gaa के रहनेवाले होंगे। मकरान के कितवों से इनका 
स'बंध कहना कठिन है। शायद वे दोनों एक ही नस्ल के रहे हों । 


जो उपहार बे युधिष्ठिर को लाए (४१,१०-११ ) वे उनके देश के. 


अनुरूप ही थे। इन वस्तुओं में बकरे, भेड़, गाय तथा सुअर, ऊट तथा 
गधे, फलों की शराब तथा बहुत से रतो का उल्लेख है। अच्छी नस्ल के Fe, 
खचर, भेड़ तथा बकरियाँ आज दिन भी उनके प्रदेश में पाई जाती हैं । अच्छी 
नस्ल फे ऊंटों को पैदा करना बळूचो के बहुत प्रिय है। दशत के ऊंट तेज 
रफ़्तार के लिये अच्छे हैं ( बळू गजे ७, १८१-८२) । बलूचिस्तान के सबसे 
अच्छे बहुमूल्य ऊंट खारान में मिलते हैं ( बही, जिल्द ७, Yo ११६) | 
युधिष्ठिर के दर्बार में जो शराब आइ वह फलों से बनाई गई थी, शायद खजूए 
से। आज दिन भी पंजगूर के अंगूर मशहूर हैं (वहीं, ७, Jo १६५)। 
उपायन के शाल तथा कबल शायद आधुनिक नम्दे थे जिनके लिये आज 
दिन भी खारान मशहूर है ( वही, Rio ७, Yo ११६ ) | 


ाम््योतिष-( सभा० ४७।१२-१४ )। महाभारत के ga अवतरण 
मं प्राज्योतिष स्लेच्छ राज्य कहा गया है ( ४७,१२) | इसके राजा भगदत्त की 
नाम आदर के साथ लिया जाता है और इसे राज्य की स्थिति ( महा? 


२३१८-१९ ) पूर्वतर में की गई है, पर माकडेय पुराण (५७४४). 


अनुसार यह राज्य पूर्व में भी कहा जाता है। इस राज्य में बहुत से पहार 
भी रहे होंगे, क्योंकि ata’ ( २३,६४४ ) में इसे शेलालय कहा है। म 
की सेना में ( २३,१९ ) किरात, चीन तथा समुद्र के किनारे रहनेवाली ue 
à लोग थे | प्राचीन काल में gusta का राज्य आसाम तथां उत्त 
ब गाल के कुछ भाग में रहा होगा | औ 
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B ने युधिष्ठिर को तेज घोड़े ( ४७,१३ ) तथा अश्मसार के बने 
हुए पात्र ( ४७१४ ) उपहार में भेजे | अश्मसार शायद आधुनिक जमुनिया 
रहा। जमुनिया अधिकतर भारत में लंका से आती है पर कभी कभी नदियों 
के क'कड़ों में भी यह पाई जाती है। एक दूसरा पक्ष भो इस -स'ब घ में हो 
सकता है। शायद अश्मसार 'संगे-यशप_ का भी द्योतक हो। यशप को 
सस्कृत तथा पाली-प्राकृत में मसारगभ, मसारगह, मुसारगभे तथा मुसारगल्ल 
नामां से पुकारते थे । आसाम की बगल में बमो के यशप_ मशहूर हैं। भगदत्त 
ने हाथीदाँत की मूठोंवाली तलवारे' भी भेजीं ( शुद्धदन्तत्सरूनसीन्‌, ४७,१४ ) । 

इचचक्ष--( ४७१५ ) तथा और भी बहुत सी जातियाँ जिनका वर्णन 
यहाँ मिलता है, उनके ठीक स्थान का पता कठिन है। सभापव' के अनुसार 
वे नाना दिशाओं से आई' | १ 

5यक्त--( ४७1१५ ) saat के बारे में कुछ पता नहीं | माकडेय पुराण 
(भा० Sto fio go पत्रिका जिल्द १७, भाग ४, To ३३७) में त्रिनेत्रों को 
स्थिति कच्छप के उत्तर-पूरब पैर में को गई है। शायद यह उत्तरी चितराल 
(तुरीखो ) में रहते रहे हों ( विडुल्फ, ट्राइब्स ऑव. हिंदूकुश, To ६३ ) | 

ललाताक्ष--( ४७।१५ ) इसके बारे में कुछ ठीक पता नहीं। क्या 
इनकी पहचान लदाख से हो सकती है? यह एक इशारा मात्र है। 
लदाख का तिब्बती नाम Aga है, इसी से यह भासित होता है कि शायद 
लदाख ललाताक्ष का अपभ्रंश हो | 

अओषणीश -( ४७१५ ) इनके साथ “अननिवास! अर्थात्‌ बेघर विशेषण 
का प्रयोग हुआ है | इसके अतिरिक्त इनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता | 

रोमक-_( ४७१५) संपादक ने यहाँ बाहुकान! पाठ लिया है, पर 
भेरी समझ में रोमक पाठांतर यहाँ ठीक बैठता है। हेमचंद्राचाय १( अभिधान० 
Yo ९४१ ) ने नमक को पहाड़ी का नाम ‘war दिया है और स भवत: प जाब 
की नमक की पहाड़ी से उसकी पहचान हो सकती है। साल्टरंज का नांम 
प्लिनी ( २९३६ ) ने ओरोमेनस दिया है। विल्सन के अनुसार रोमा साँभर 
मील का नामथा। इस संबध में यह भी माके को बात है कि बाल्टिस्तान 
4 शिन अपने का रोम कहते हैं. ( विडुल्फ, वही, To ४७ ) 
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एकपाद--( सभा०, ४७१६ ) इनके संब ध मं भी बहुत कम ki 
है। दिगिजयपव ( २८,४७) में दक्षिण की चढ़ाई में एकपादों का वर्णन 
ताम्रक द्वीप और रामक पव त के बाद आया है। ताम्रद्ोप 'पंचद डछत्रप्रबध 


नामक प्रबंध (Sto ए० १९२३,५१) के अनुसार खभात म एक जगह थी; जिन . 


नगरों को सहदेव ने एकपादों के बाद जीता, उनका नाम शुर्पारक ( सुपारा 
तथा संजयंती ( आधु० संजान ) था | इससे प्रकट होता है कि. एकपादों का 
निवासस्थान गुजरात, कळ और काठियावाड़ था । SR महाभारत (२८, ४७) 
- में वनवासी कहा गया है। इससे पता लगता है कि वे शायद आधुनिक 
भीलों के बशज थे। मेंगास्थनीज ( फ्रेगमे'ट २९; at १५, ५) ने उनके 
बिषय में एक कथा उद्धृत की है। भारतीय दाशंनिको ने उसे बताया था कि 
ओकुपेद लोग धोड़े से भी तेज चलते थे। संस्कृत एकपाद और ग्रीक ओकुपेद 
के माने एक ही हैं-एक पैखाले । इससे यह न समझना चाहिए कि एकपाद 
काल्पनिक थे । इससे केवल यही माने निकलते हैं कि वे तेज चल सकते थे। 
ऊपर लिखित जातियों ने युधिष्ठिर को सोना-चाँदी भेंट की ( ४७१६) | 
एकपादों ने अनेक वणंवाले, वन से पकड़े हुए, तेज घोड़ों को भेंट किया 
(४७१८)। यदि एकपादों का निवासस्थान कछ था, तो वहाँ आज की 
तरह ही तेज घोड़े पैदा होते थे। 


` चीन, हूण, शक तथा ओड़ों का नाम ( ४७१९ ) एक क्रम से महाभारत 
में आया है। उनके संबध में जो कुछ हमें ज्ञात है उसका विवरण नीचे दिया 
जाता है ।- 


चीन-( ४७१९ ) भारतीय साहित्य में चीन एक नश्ल का बोधक 
था। खास चीन के लिये उसका व्यवहार सभापव में हुआ है। वीन 
लोग आसाम के भगदत्त की फौज में भी थे (२३।१९)। यहाँ शायद i 
स मतलब उपरले बमा के चिन लोगों से हो। 


हृण--( ४५१९ ) इन हूणों का गुप्तकाल के हूणों से कोई 4 
नहीं; इनकी पहचान ह्य ग्नू से की जा सकती है, जो मंगोलिया में रहते थे 
जिन्होंने यू-शी को मान्‌-स्यान्‌ की तलभूमि से निकाल बाहर किया A l 
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९ करी ` 
शक-( ४७१९ ), अरण्यपव ( १८६, २९-३० ) में Tat का उल्लेख 
|. | आंध्र, पुलिंद, यवन, कंबोज, आणिक तथा शुद्रो के साथ किया गया है | 
इसी पव में दूसरी जगह ( ४८२०) इनका उल्लेख पहहब, दरद, यवन तथा 


i किरातों के साथ किया गया है। उद्योगपर्व ( ४।१५ ) में इनका साथ TERA, 
) दरद, ऋषिक तथा पश्चिम अनूपों के साथ किया गया है। शकों के विषय में 
| पहले कहा जा चुका है | 

) झडू --( ४७1१९ ) इनका देश प्राचीन स्वात ( स्टा इन--ऐन आक ० टूर 
इन स्वात, Yo ४७) में माना गया है। स्टाइन ने एक प्राचीन किले का पता 
; उत्तरी स्वात में लगाया जो उडे ग्राम के ठीक ऊपर था । स्टाइन के मतानुसार 
0 


उडे ग्राम ही सिक दर के ऐतिहासिकों का ओरा था ( एरियन, ४, २७) । इस 


i संब'ध में अपने मत की पुष्टि के .लिये स्टाइन ने बहुत से प्रमाण दिए हैं 
(स्टाइन, वही, Yo Yo) | महाभारत के aE तथा ग्रीकों के ओरा का साम्य 
| ठीक ठीक बैठ जाता है प जाब में अब भी ओइ जाति के लोग हैं; वे शायद 
| | . प्राचीन काल में स्वात से आए हों। वे फिर'दर जाति के हैं और मिट्टी की १ 
खुदाई के काम में प्रवीण होते हैँ। एक विचित्र बात यह है कि वे एक ऊनी 


कपड़ा अवश्य पहनते हैं (इबेड्सन, कास्ट्स एंड ट्राइब्स इन इंडिया, To १०८)। | 
यह ऊनी कपड़ा शायद एक SF मुल्क की रहन-सहन का सूचक है | | 
त थ्णि--( ४७१६ ) प्राचीन अनुश्रतियो के अनुसार वृष्णियों का 
स्थान काठियावाड के पास होना चाहिए । पर उपायनपर्व में इनका उल्लेख 
हारहूर और हैमवतो के साथ किया गया है। यह जानने योग्य है कि राज- 
वृष्णि का एक हीं सिक्का कनिंघम द्वारा ( काइ'स--एश्यंट g o फलक ४, १५) 
प्रकाशित किया गया था। यह सिक्का अपने ढ'ग का एक ही है। उसमें 
Mal में तथा ऊपर खरोष्ट्री में लेख है, जे बग्नी के अनुसार ( ज० Uo To 


सा० १९००, ४१६) इस पाठवाला है-- टर 
ब्राह्मी-वृष्ण'[ -रा ] जज्ञ यागणस्य त्रतरस्य; तथा aust में afiq 
tH [ ग ] [-] त्र... | एलन का पाठ ( एश्यंट Fo का०, ४० ११४ | 


१५ ) है--वृष्णिराजन्या गणस्य त्रतरस्य (ay रांजन्यगण के त्राता)  । 
इसका समय एलन के अनुसार पहली To ई० पू० का है। यह सिक्का शायद 
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उत्तर प जाब में मिला था । एक ही सिके के बल पर यह कहना कठिन है छि 
वृष्णि राज्य की स्थिति कहाँ थी । यह तो विदित है कि कुकुर asai 
संघ के अंग थे। यदि areata ही प्राचीन काल के कुकुर थे, तो वृष्ण भी 
शायद इन्हीं के आसपास रहे at | इस सबंध में यह माके की बात है रि 
वेश्या में एक जाति बांरहसेनी नाम की है। लौकिक व्युत्पत्ति के अनुसार 
यह शब्द बारहसेन या बारह सेनाओं से निकला है। यह शाब्द युक्त प्रांत 
के पश्चिमी जिलों में पाया जाता है। क्रुक का कहना है कि इनका प्राचीन 
स्थान अगरोहा है ( दि gra एड BE, Rio १, Yo १७७) | प'जाब में 
भी ये पाए गए हैं। एक अजीब सी बात है कि रोज ने ( वही, जिल्द २, To 
१६) इन्हें चमारों से निकला हुआ माना है। इसके प्रमाण में उन्होंने 
कहा है कि बारहसेनियों के विवाह में Agge पहना जाता है, उसमें एक 
चमड़े का टुकड़ा भी लगा रहता है। बारहसेनियों में अपने को area कहने 
की प्रथा अब चल गई है। यह कब से चली, यह ठीक से नहीं कहा जा 


सकता | आजकल के बारहसेनी लेन-देन का काम करते हैं, पर इससे उनकी « 


प्राचीनता में कोई स देह नहीं हाना चाहिए। जायसवाल का कहना है कि जब 
भारतीय गणतंत्र राज्यों का अस्ति नष्ट हाने लगा, तब उन TUT ने व्यापार 
के अपनाया और उसमें वे खूब बढ़े ( हि'दू पालिटी भाग १, Fo ५९ )। 
हारह्रण--( ४७।१९; अरणय०, ४८, २१; शांति० ६५, २४३० ) | हार 
gut को स्थिति पश्चिम में बताई गई है। हारहूणों का पाठांतर हारहूर भौ 
दिया है, जो ठोक है । seme (go १३३ ) में हारहूरक अंगूर की शराब 
अच्छी कही गई है. . हेमचंद्र ( अभिधान०, go ११५५ ) ने अंगूर के तमो 
म॑ हारहूरा भी कहा है। दिग्विजय पव ( सभा० २९११ ) में हारहूर qkan 
म॑ रहनेवाले कहे गए हैं। रमठों से उनका सबंध कहा गया है। ate 
मिहिर ( बृह०, १४, ३३) हारहूर का सिधु-सैबीर तथा मद्रं के अगलर 
रखते हैं। रमठ संस्कृत में हींग के भी कहते हैं, अतः वहाँ की पैदावार à 
सस इरा को नाम हो गया। हींग दक्षिण अफगानिस्तान, बळूचिस्तात प 
बुखारा में हाती हे, अत: रमठ भी यहीं रहा हागा | लेवी के अनुसार ug 
गजनी और बखान के बीच रहा होगा (ज० ए० १६१८, १२६) । A zai 
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कथनानुसार हींग हेलम'ड की घाटी की एक खास पैदावार थी ( वाटस, 
भाग २, Jo २६४) । हेलम'ड नदी सौपूत या प्राचीन अराखाशिया के बीच 
से बहती है, पर यह प्रदेश रमठ नहीं हा सकता, क्योंकि अराखोशिया का 
प्राचीन नाम जागुड था, जिसका वणान रमठ के साथ महाभारत (AUTO, ४८ 
२१ ) में भी आयो है । इसलिये रमठ प्रदेश की पहचान हम कलात रियासत 
के खरान जिले से कर सकते हैं। यहाँ हींग काफी तादाद में पैदा हाती है 
आर इस जिले का लगाव प्राचीन अरिया ( हिरात ) तथा अराखोशिया 
(क'धार) से था। अगर यह पहचान सही है ता हारहूर की पहचान हिरात 
से हा सकती है, जहाँ के अंगूर आज दिन भी प्रसिद्ध हैं । 

हैमवत--( सभा०, ४७१९ ) बौद्ध साहित्य में हैमवत प्रदेश का काफी 
नाम है। मज्मिस ने “हिमव'त पदेस' में बौद्ध धर्म फैलाया ( महाव शा, 
अ० १४ )। हिमवत प्रदेश को कोई तिब्बत में मानते हैं agaa इसे 
नेपाल में रखते हैं । शासनव श में ( go १३ ) इसे चीन-रट्ट में कहा गया है । 
साँची तथा सोनारी के eat से fo श० Fo yo की चिह्न-पेटिकांएँ मिली 
हैं; उनके अभिलेख कासपगोत का वर्णन करते हैं, जो सब दैमवत प्रदेश का 
गुरु कहा गया है ( सांची, जिल्द १, Fo २९२) | प्रीक साहित्य में एमूदोस 
की एक चोटी का नाम इमाबुस कहा गया है ( मैकक्रिडि० to इं० 
Yo १३१-३२) | इमावसी संस्कृत हिमवत्‌ का रूप जान पड़ता है। इस नाम का 
प्रयोग ग्रीकों ने पहले हि'दूकुश और हिमालय के लिये किया, पर बाद में इसका 
प्रयोग बोलोर पर्वत श्र खला के लिये हुआ ag पव त-शखला चीन और 
तुकिस्तान से भारतवर्ष को अलग करती है । i 

उपयुक्त जातियों के प्रतिनिधि अपने देश की कला-कौशल की सामग्री 
युधिष्ठिर को भेट करने को लाए। उसमें १० हजार काली गदनवाले खन्चर थे 
(झृष्णप्रीवान्महाकायान्‌), जो एक दिन में १०० कोस जा सकते थे। प्राचीन काल 
में खच्चर हेय दृष्टि से नहीं देखे जाते थे । भरत की बिदाई के समय उनके मामा 
ने खच्चर भेट किए थे ( रामा० अयोध्या०, T'AS स'स्क०, so, २३)। Ral 
को सूची में दूसरी बस्तु वाह्लीक तथा चीन के बल्न हैं ( सभा० ४७, २२)। ये 
9 ठीक नाप के, अच्छे Cat वाले और मुलायम थे ( प्रमाणरागस्पशोल्य ) | 
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इनमें ऊन के बने वस्न, र कु बकरों के रोएँ से बने वस्न ( aU) तथा पाटांबर 


थे। यहाँ रांकव शब्द की कुछ व्याख्या कर देना आवश्यक है | कोशों में ve से 
को एक मृग-विशेष कहा है। लेकिन इसकी पहचान पामीर के र'कु नाम के a: 
बकरे से है । इसका पशम बहुत मुलायम है ( वुड, ए जर्नी ठु दि सोस ऑब at 
HFA, Yo ५७)। TSS पश्म से कीमती नम्दे भी तैयार किए जाते > हत्त 
(अरणय० २२५,९ )। इस युग में भारतीय चीनी सिल्क से भो अभिज्ञ हो फिर 

चले थे । इस प्राचीन काल में चीन से सिल्क आने में हमें कोई आश्चर्य न 
होना चाहिए । प्राचीन सिल्क के रास्ते पर चीन के पास एक वाशटावर की कार 
खुदाइ उस समय स्टाइन ने की है। उसमें चीनी सिल्क का एक टुकड़ा भी किस्‌ 
मिला है। उसमें art में मिला हुआ एक व्यापारिक का लेख भी प्राप्त सोंग 
हुआ है, जिससे पता चलता है कि भारतवर्ष के व्यापारी पहली श० में भी : 
कः 


सिल्क खरीदने चीन जाते थे ( स्टाइन, एशिया मेजर, १९२३, To ३६७-७२ ) | 
भेट की सूची में तीसरी श्रेणी में नम्दे ( कुट्टीकृतं--सभा० २०७२३ ), है। 


हजारों कमल के र'गवाले ऊनी वस्न तथा बहुत से मुलायम सिल्क और ऊन के लोग 
बने हुए वस और मेमनों की खाले हैं, जिनके लिये अफगानिस्तान आज भी a 
बन 


मशहूर है। कमंलाभ से शायद उपरले स्वात के बने हुए कबल अभिप्रेत 
हैं । महावणिज जातक ( जिल्द ४, Yo ३५२, पं० १५ ) में उड़ीयांन के कंबल 
को तारीफ की गई है। आज दिन भो तोरा में काफी सुंदर क बल बनते हैं 
( स्टाइन, ऑन अलेक्पेंडस ट्रेक्ट ठु इंडस, ८९)। सूची के चौथे वर्ग में 
“ENS के बने हुए नाना HA का भा उल्लेख है ( ४७७,२४ ) । यहाँ अपरांत 
से मतलब कॉकण से नहीं है; बल्कि सीमांत-प्रदेश से है, जहाँ के अख-शख 
आज दिन भी प्रसिद्ध है । इन श्लो में लंबी तलवारे, छोटे भाले तथा TI 
थे। सूची के पॉव वर्ग में ( ४७२५ ) बहुत से कीमती रत्नों, शाबों तथा 
सुगंधित द्रव्यों का वणन है । इन वस्तुओं के बारे में विवरण न होने से डत 
विशेष नहीं कहा जा सकता । गंध से शायद कस्तूरी का मतलब हो। 

Š सभापव ( ४७२६ ) में शक, तुखार, क'कों तथा लोमशा और शग 
agai का क्रम से वणन है) इनमें से शके और तुखारों का वण न * 
O हैं; शेष का नीचे दिया जाता है । 


e 
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कंक--( ४०२६ ) इनकी पहचान चीनी इतिहास के क-गु लोगों 
से की जा सकती है। aaa की कैद से छुटकारा पाकर चांग-कियन 
ता-युवान प्रदेश में पहुंचा । वहाँ से वह कांकु लोगो के पास पहुँचा (ज० अ० 
gto Ato १ ९२७, ९४ )। कंकु कंकुयाना या ga ( बुखारा ) को फना के 
उत्तर-पश्चिम म॑ चांग-कियन ने रखा है saè अनुसार इस देश के निवासी 
fata जाति के थे जिनके रीति-रिवाज क'क लोगों से मिलते हैं | 

लोमशाः Fe fT नरा:--( ४७२६) इस अवतरण में किन्ही 
काल्पनिक लोगों की ओर इशारा नहीं है। यह भासित होता है कि ये लोग 
किसी शक कबीले के होंगे जे समूर पहनते रहे होंगे और जिनके शिरोवख में 
सींग ant रहता था | 

शक, तुखार और क कों ने युधिष्ठिर को तेज घोड़े दिए। साहित्य में 
सैकड़ों ऐसे अवतरण हैं, जिनमें ag के उत्तर अच्छे घोड़ों के होने का निर्देश 
है। चीन के बादशाह वूती ने फर्गना से घोड़े लाने के लिये पहले फर्गना के 
लोगों को समझाने-घुझाने की चेष्टा की और बाद के उन घोड़ों को जबदस्ती 
लाने का एक फौज भी भेजी (ìo आर० ओ० एस ० १९१७, १११-१३ )। 
बने ने भी अपनी बुखारा की यात्रा में तुक मान लोगों की तारीफ की है और 
इस अनुश्र ति का उल्लेख किया है कि तुक मान प्रदेश के घोड़ों की उत्पत्ति 
सतम के घोड़े रख्श से हुई है ( बन, ट्रेवल्स Fe बुखारा, जिल्द २, 
१० २७१-७७ )। 


पूव भारत के राजाओं द्वारा लाई हुई भेंट--( २८-४७; २८-३० )। | 


पहले वर्ग में बहुमूल्य आसन, यान और शय्या हैं जिनमें मणिकांचन और हाथी- 
३. = : Nw ` ` S 
दाँत के काम किए हुए हैं। दूसरे वग में पूर्व के बने नाराच और अधे- 
नाराच बाण, बहुत से और शस्त्र तथा हाथियों के भूल और बहुत से रत्नों का 


Wa है ( ४७। ३०)। इन भेटों से पता लगता है कि पूर्वी युक्तप्रांत, ` 
बिहार और उडीसा में हाथीदाँत की कारीगरी बहुत बढी-चढी थी ( सभा०, 


|  अ०४८) | कटक 
| उपायनपर्व (४८ ) के दूसरे, तीसरे रले।कों में उन जातियों का वणन 
3 जा शैलोदा नदी पर रहती थीं। शैलोदा नदी मेरु ओर dat के बीच में 
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बहती थी। शैलादा की पहचान से इन जातियों की d स्थिति पर 
बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकता है मत्स्यपुराण ( १२०, १९१८ ) के अनुसार 
शैलोदा कैलाश के पश्चिम अरुण पर्वत से निकलकर पश्चिमी समुद्र में 
गिरती है। माक डेय go ( ५५, ३) में शीतादा जा शायद शैलोदा का अप. 
पाठ है, मेरु पव त से निकली दिखाई गई है। मेरु तथा मंद्र की पहचान 
अभी ठोक ठीक नही हो सकी । पार्जिटर ने पश्चिमी तिब्बत में ( माके yo, 
३५१ ) शैल्लादा नदी को रखा है। इन सब अवतरण को देखते हुए यह 
gat चलता है कि शैलादा उत्तर में शायद कर्राकुरम और मुस्ताक के पास 
कहीं रही हा । करांकुर म में जहाँ से सहायक श्योक नदी दक्षिण की तरफ 
निकलती है, उसी के ठोक सामने उत्तर की ओर यारक'द नदी उसी पर्वत के 
नीचे की ओर बहती है। यारकंद को 'जरफ्शाँ' और चीनी में शीतो नदी 
कहते है । यह नदी करांकुर म के दक्षिणी पद से सटी हुई बहती है और इस 
LAA को उल्लु द से अलग करती है। संभवतः सीता नदी ही महा- 
भारत की शैलादा है। यदि यह पहचान ठोक है ते कर्राकुरम पर्वत मेर 
हा सकता है और कुनलुन पव तश्च'खला मंद्र | 
खश- ( सभा०, ४८३ ) स'स्कृत-साहित्य में खशों के बहुत उल्लेख 
हैं। नेपाल में गोरखे खश कहाते हैं, और इनकी भाषा खश या पर्वतिया 
कहलाती है। कश्मीर के दक्षिए-पश्चिम के पहाड़ी इलाके में भी खश रहते 
थे। राजतरंगिणी के बहुत से उद्धरणों से पता लगता है कि कष्टवार के पश्चिम 
में वितस्ता की घाटी तक खश रहते थे (स्टाइन, राजत०, जिल्द २, ए० ४२०) | 
सिल्वाँ लेवी के अचुसार ( बो० ३० एफ० Zo ato, जिल्द ४, Jo ५६४ ) SN 
किसी जाति-विशेष का नाम नहीं था, बल्कि इस शब्द से उन अव 
सस्कृत जातियों का बोध हाता था जा हिमालय में रहती थीं, औरं निन 
` हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था। पर मध्य एशिया में खश शब्द एक विरेश 
माने रखता है। यहाँ काशगर के लिये इस शब्द का saaan हु 
( बही, ए० ५५७) | उपायनपव में खश का विशेषण एकाशन (पार 
एकासन ) आता है, जिससे पता चलता है कि यह खश एक जगह फि 
नहीं बरिक गाँव में रहनेवाले थे | 
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i ज्यो- ( ४८३ ) इनके बारे में विशेष पता नहीं, पर ये खशों के पास 
रहते थ। यह जानने योग्य है कि अलमोड़ा में जोहार नामक तहसील है 
(अलमोड़ा गजे०, Fo २५९) । जोहर नाम की व्युत्पत्ति के विषय में पता नहीं । 
शायद यहाँ प्राचीन ब्यौ लोग आकर रहे हैं, पर यह अनुमान मात्र है। 
दीर्घबेण--( ४८३) लगता है कि ये फिरंदर जाति के लोग थे: इनके 
संबंध में और कुछ नहीं कहा जा सकता | 
पथुप--( ४८1३ ) ये भी फिर'दर जाति के थे, और Mae किरगिज 
लोगों के gages रहे हों | 

कुणिंद्‌-( ४८।३ ) महाभारत और दूसरे ग्रंथों से पता चलता है कि 
कुणिंद बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। हरद्वार के पास तराइ प्रदेश में भी 
(अरण्य० १४१, २५ ) इनका उल्लेख है। इस प्रदेश का राजा सुबाहु कहा 
गया है। इसके राज्य में हाथी-घोड़ों तथा बर्बर जातियों की भरमार थी, 
mail यहाँ कुणिंदों के साथ किरातों और तंगणों का भी उल्लेख आया है। 
भांडारकार Fo द्वारा संपादित पर्वो में संपादकों ने कुणिंद पाठ को ठीक 
माना है, पर कुलिंद पाठ भी पाठभेदों में दिया दै ( सभा० २३, १३; ४८, ३; 
अरण्य० १४१, २५) | दिग्विजयपव में एक जगह ( २३, १४) कुलिंद और 
पुलिंद का हेर-फेर भी दिया है। लेबी के अनुसार कुलिंद-पुलिंद एक ही शब्द 
हैं ( जे० ए० १९२१, Bo ३०) | 

कुंणिंदों के सिक्के भी मिले हैं (एलन, बही go १०१)। इन सिक्कों पर 
इंद शब्द आता है। ये सिक्के हमीरपुर, लुधियाना, व्वालामुखी तथा सहा- 
रनपुर जिलों में पाए गए हैं। इनसे पता चलता है कि कुणिंद शिवालिक पर्वत 
र जमुना और सतलज तथा व्यास और सतलज के उपरले हिस्सों पर स्थित थे। 
_ ` तंगण-(४८॥३ ) तंगणों का उल्लेख feudi के साथ gag के राज्य 
१ आया है ( अरण्य० २१) २४, २५)। एक दूसरी जगह इनकी गणना 
परिचम के लोगों में की गई है, तथा इनका संबंध जागुड़, रमठ, खीराज्य और 


| डों के साथ किया गया है। areal (७, ११, १३) गंगणोइ राज्य का वणुन 
WaT है। इसकी स्थिति गंगा के पूवे से होती हुई उत्तर तक थी, और उस 
'ष्यि से स्वीस नदी बहती थी । सेंट मार्टिन ने गंगणोइ का शुद्ध पाठ तंगनोई 
२३ 
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२८)। इन तंगणों का राज्य रासगंगा नदी से लेकर 


माना है ( वही, ए० ३२७, २ ae an, आहि 
उपरली सरयू तक फैला हुआ था। इस सबिन रक बात. जा जा 


कि तंगण केवल यहीं नहीं बसते थे, बल्कि काश्मीर के पास भी । मध्य एशिया 
के तु गण शायद इन्हीं के वंशज हों । 

परतंगण--( ४८३) ऐसा जान पड़ता है कि नस्ल के हिसाब 
से तंगणों का संबंध परतंगणों से रहा हो। एरियन के अनाबीसिस 
(४, २२) में इनका कुछ वणन मिलता है। इसमें परै-तकनाइ ( सैकक्रिंडल; 


इन्वैजन, yo ५७) नामक देश का वर्णन है. जिसकी स्थिति ta, तथा 


जकसार्थ के उपरले हिस्से में थी। यह बहुत संभव है कि यही महाभारत . 


के परतंगण रहे हों | 

पिपीलिक स्वर्ण (४०४) खश, ज्यौ, Fag, तंगण और परतंगण 
लोगों ने युधिष्ठिर को घडो में भरकर पिपीलिक स्वर्ण दिया! प्रीक विद्वानों 
ने इस पिपीलिक स्वर्ण के बारे में विचित्र कथांएं. कही हैं। हेरोडोटस 
( ३,१०२,१०५ ) तथा मेगास्थनीज इत्यादि विद्वानों के कथन के अनुसार 
चिषे at द्वारा यह साना जमीन से खोदा जातां था । बहुत खोज के बाद 
विद्वानों मे स्थिर किया कि यह सोना तिब्बत की सोने की खानों से निकाला 
जाता था (६० to, जिल्द ४, २२५-२३२ ) । वास्तव में ये चींटियाँ नहीं 
थीं, बरन्‌ समूर पहने हुए खानों में काम करनेवाले तिब्बती मजदूर थे । इस बात 


की ओर भी इशारा किया गया . है कि पिपीलिक स्वण का नाम एक मंगोल 


जाति (शि रै घोल ) तथां चींटो के लिये (fata) है ( डाउफा, दि साग 
फांडन गोड प्राबेंडेन आ माइसेन, तु'ग पाव, नतर जिल्द, १६०८, ए० ४५१) | 
टाने के अनुसार (Yo १०७) पिपीलिक ad केवल लोक-क्रथाओं को बा 
है और इसकी कल्पना केवल सोने के छद्गमस्थान से पाने के लिये की ग 
थी । वास्तव में यह साना साइबेरिया से आता था। यह कहना बह. 
कठिन है कि यह साना तिब्बत से या साइबेरिया से आता था, क्योंकि cil 
पत्तों ने अपने मतों की पुष्टि के लिये काफी प्रमाण दिए हैं। महीमे r 
भी इस प्रश्‍न पर कुछ प्रकाश पड़ता है | युधिष्टि का जो सेना दिया ue 


à 3 à ak A क 
. वह करदों के रूप में था, जिससे पता लगता है कि वह नदियों से बाळ 
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र , निकाला गया हो। जो हो, संभवतः खश और दूसरी जातियों के ह्वाथों से 
है गुजरकर साना भारत में आता था | ' 
म खश इत्यादि के अतिरिक्त जंगली जातियाँ अन्य AGT चमरी ( ४८,७) 

इत्यादि लाई'। आज भी तिब्बत से हिंदुस्तान के बाजारों में चमरी आकर 
4 बिकती है। साथ ही साथ वे ( ४८,५) हिमालय के पुष्पों से जनित ag 
स | तथा अंबु पुष्पों से प्रथित उत्तरकुरु देश ( ४८,६) की मालाऐ और उत्तर 
i कैलाश की वनस्पतियाँ भी are | | 
पा महाभारत-काल भें उत्तरकुरु कहपना-श्षेत्र की एक वस्तु रह गया है पर 
a वैदिक साहित्य में ऐसी बात नहीं । ऐतरेय ब्राह्मण ( ८,१ ४) में हिमालय के 

पार उनकी स्थिति मानी गई है। जिम्मर के अनुसार उत्तरकुरु काश्मोर 
q के उत्तर में रहा होगा ( वैदिक go, जिल्द १, To ८५ ) | 
नों o 'क्िरात--( सभा०। ४८५८) किरात की व्युत्पति किराति और किरांति P 
a शब्द से है, जिसके माने किरत देश के रहनेवाले हैं। किरत देश नेपाल में "क 
र वृद कोसी और ककी नदियों के बीच का प्रदेश है। शायद इन्हीं किरातों का s 
z | भीम ने अपने ga दिग्विजय में हराया था। उपायनपर् ( ४८,८) में किरातों | 
ना के देश का अच्छा वणन है। इसके अनुसार किरात हिमालय के पूर्वी ढाल 
ह पर तथा समुद्र के किनारे वारिश देश के पास रहते थे। इससे यह पता 
[त चलता है कि वे नेपाल में तथा बंगाल और साम में रहते थे। - बारिश 
a की पहचान आधुनिक बारिसाल सब-डिवीजन से हा सकती है। किरात 
a लोहित तथा ब्रह्मपुत्र के किनारों पर भी रहते थे । तिब्बत बर्मी जाति के लोगों 
| का इससे सु दर भौगोलिक बिवरण और नहीं मिल सकता । 
a किरात चमड़े पहनते थे, तथा जंगल के फल-मूल पर गुजारा करते थे 
E (सभा० ४०८) । वे अपने साथ स्वदेश की उपज युधिष्ठिर की भेंट का 
aq | गाए, जिसमें चमड़े, रत्न, सुवर्ण, चंदन, अगरु, कालीर इत्यादि सुगंधित 
नों पेरतुए थीं ( ४८,९) । सुगंधित द्रव्यो के लिये आसाम बहुत दिनों से 
से | भसिद्ध था। इन agai का ada कोटिल्य के अर्थशास्र में दिया है 
qi ( देखो मोतीचंद- कास्मेटिक्स इन एंशियेंट इंडिया, जने ल आफ. ओ० ae, 
= १९४०, प्र ८३-८८ ) |` सोना और रत्न निचले बर्मा से आया होगा ga 
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प्रदेश को सुवणंभूमि कहते थे। इन वस्तुओं के अलावा वे अपनी जाति की 
दासियाँ तथा दूर देश के पशु-पक्षी भी लाए ( ४८, १० ) | 

कायव्य--(४८।१२) इसका पाठभेद कावख्य भी दिया है । हमारी 
समक में कावख्य पाठ ठीक जान पड़ता है । यह शायद वही जाति थी जिसके 
नाम से खावक का दरी है। यह जाति संभवतः पंजशीर और गोविंच की 
घाटियों के बीच में रहती थी | 

द्रद्‌--(४८।१२) प्राचीन दरद से आधुनिक दर्दिस्तान का बोध होता 
है। प्राचीन संस्कृत-साहित्य में. दरद शब्द को व्यवहार किसी खास प्रदेश के 


लिये हुआ है क्योंकि चितराली, काफिर तथा हुम्जा लोगों के लिये संस्कृत- . 


साहित्य में अलग नाम आया है। दरद शब्द का व्यवहार शायद गिलगिट, 


गुरेज, स्वात तथा कोहिस्तान वालों के लिये हुआ है ( प्रिय न, fio स० ale 


इंडिया, जिल्द ८, भाग २, Yo ३) | 
महाभारत में द्रोणपव ( १२१, ४८३५-३७, ४८४३-४७ ) में इन्हें पर्वतः 
वासी बताया है और काश्मीर ( वही, ७०,२४३५ ) तथा कांबोज के बगल में 


रखा है ( सभा० २४,२२ ) | इनका शस पत्थर था तथा गुलेलें से इसे फेके में , 


ये बड़े दक्ष थे ( द्रोण० १२१, ४८४५-४७ )। दरदों के कंबोज के सान्निध्य से 
दोनों देशों के बहुत से रीति-रिवाज एक से हैं | 

दाबं--( ४८१२) दाब देश की पहचान श्री जयचंद्र ने चिनाब तथा 
रांबी के बीच में जम्मू और बल्लावर के जिलों से की है ( भारतभूमि०, 
Jo १०६ ) | 

शूर--( ४८1१२) इनकी पहचान मध्यकालीन शूर कबीले से हो 


सकती है | इनमें सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति शेरशाह शूर हुआ । संभवतः पहले गर 


घरों के देश में रहते थे । वहाँ से निकाले जाने पर वे ऐमाक प्रदेश में किए 
की तरह घूमते रहे | 

बैयमक- (४०१२ )--इनकी पहचान मध्य अफगानिस्तान के ढंग 
लोगों से की जा सकती है | ऐमाक उपरिश्येन (हिंदूकुश) के प्राचीन विजेता 
की संताने हैं; उनकी भाषा ईरानी है। ये अच्छे लड़ाके होते हैं तथा ह 
व्यवसाय ऊट पालना है (ये अटेर हैं) | इनके देश में चाँदी-सोने, a eal 
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पन्ने की खाने' हैं (फेरियर--कैरवान जर्नीज एंड वांडरि'ग्स इन पर्शिया, अफगा- 
निस्तान एटस०, Zo ५१-५२) | ऐमाको में निम्नलिखित चार कबीले हैं--जमशेदी, 
हजारा, फोरोजकाही और तैमनी । इनका देश पठार है जिसे सैकड़ों aah से 
नदियों ने बहुत कुछ काट दिया है ( होल्डिश, वही, २१४-१५ ) | 

उडुंबर--( ४८१२) औदु'बरों के सिक्के पाए गए हैं। इनके 
आधार पर AS a का देश काँगड़ा जिले का पूर्वी हिस्सा यानी सतलज की 
घाटी में था ( एलन, वही ७०,७) । 

पाणिनि ( ४, २, ५३ ) के गणपाठ में औहु'बर जालंधरायणों के बगल 
में रखे गए हैं। मूलसवांस्तिवादों के जीवक की तक्षशिला से भद्र कर, उदु'बर, 
रोहितक तथा मधुरा की यात्रा का उल्लेख है ( प्रिजुलस्की, so To १९२७, 
प्र० ३) । इससे यह पता चलता है कि ate बर की स्थिति उस राजमागं पर 
थी जो शाकल, अप्रोदक, रोहतक से होते हुए तक्षशिला जाता था ( वही, 
१७,१८) । इनकी भौतिक समृद्धि के सुचक इनके सिके हैं जो बहुत बड़ी संख्या 
में पाए गए हैं। इनके देश में कुटंबर कपड़े बनाए जाते थे ( मिलिंद ve, 
चकनर का संस्करण, Fo २) | 

महाभारत में इनके लिये 'दुविभागाः? विशेषण आया है (४८,१२ ) | 
इस विशेषण का अथं विभक्त होता है और यह शाल्वों के सघ का द्योतक 


` मालूम पड़ता है । 


वाह्लीक--( ४८।१२ ) इन्हें उत्तर में रहनेवाला कहा गया है । आदिः 
पे ( १६१।६ ) में वाह्लीक देश आधुनिक उत्तरी अफगानिस्तान कें बरख 
का द्योतक है | 

कश्मीर-( ४८१३ ) | 

कुंद्मान-- ( ४८।१३ ) इस देश की पहचान कुट्टापरांत या कुंदापरांत 
से की जा सकती है। कुंदमान देश का आधुनिक नाम कूटहार quar है 
नो ,काशमीर में इस्लामाबाद के पूर्व में है ( स्टाइन, राजतरंगिणी, जिल्द २, 
To ४६६ ) | ! 
पौरक--( ४८1१३) पौरको का संबंध हंसकायनों से है। इस देश 
EE पहचान चितराल एजेंसी के यासीन प्रदेश से की जा सकती है। यासीन 
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तथा चितराल के लोगों के पूर्वी पड़ोसी उन्हें पोरे और इस प्रदेश का नाम 
पोरियाकी कहते हैं ( fagen, वही Yo ५६ ) | 

हंसकायन--( ४८1१३ ) इनका संबध यासीन के पौरको से है। 
` स'भवतः हंसकायनों का प्रदेश दु'जा और नगर था | 

शिबि-( ४८१३) शिबिपुर का उल्लेख ४८३ ३० के शोरोट के 
एक लेख में हुआ है ( एपि० go १६, ६) । शोरकोट का टीला शायद प्राचीन 
शिंबियो की राजधानी का द्योतक है। शिबि लोगों के fees भी चित्तौर 
के पास नगरी से पाए गए हैं ( आ० Ho. रि० १९१५-१६, भाग १, Fo gu) | 
शिबि देश के ऊनी कपड़े का नाम शिवेय्यक दुस्स था; उसका AT 
महावगा ( ८, १, २९ ) में मिलता है। 

त्रिगते-( ४८।१३ ) प्राचीन त्रिगतं रावी तथा सतलज के बीच में 
जलंधर के आसपास था | आधुनिक काँगड़ा जिला प्राचीन त्रिगतं का सूचक है। 

योधेय--( ४८।१३ ) यौधेयों के देश की सीमा उनके सिक्कों से निश्चित 
की जा सकती है। इनसे पता चलता है कि यौधेयों का देश लगभग पूरा 
पंजाब था ( एलन, वही, १५१ ) । : 

राजन्य--( ४८१३ ) राजन्यो के भी दूसरी तथा पहली शताब्दी ३० 
Jo के सिक्के मिले हैं ( एलन ७०।३) | इनके अधिकतर सिक्के होशियारपुर 
जिले से मिले है और राजन्यगण की स्थिति संभवतः वहीं होनी चाहिए । 

मद्र--( ४८1१३) वैदिक काल में ast का बहुत ऊँचा स्थान था 
(बैदिक इंडेक्स, जिल्द २, Yo १०३ )। at की राजधानी शाकल थी 
( जातक, फॉसबाल ४, Yo २३० आदि ) जो आधुनिक स्यालकोट है। AE 
वृत्त के अनुसार ( २,४,१०३ ) मद्र या मद्रक शाल्व संघ के एक अंग थे। 
प्रिजलस्की ने इन्हें ईरानी नस्ल का माना है ( जू० ए० ।९३९,११३ ) | इसकी 


` 


कुछ पुष्टि महाभारत से भी होती है। उद्योगपव* ( ८,३,४ ) में aA 


को विचित्र कवच, विचित्र ध्वज-कामु'क तथा विचित्र आभरण, एत्र विचित्र ण्या. 


यान पर चलते हुए बताया है | उनका वसखाभूषण भी उनके स्वदेश के शुर 
था। लगता हे कि उनके वल्लाभूषणों में कुछ ऐसी विचित्रता थी fraai 
ओर महाभारतकार का ध्यान गया । ` a 
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केकय--( ४८।१३ ),केकयों का संब'ध मद्र से था। इनका देश 
आधुनिक THT के शाहपुर और झेलम जिलों में था] कनिंघम ने 
इनकी राजधानी araa की पहचान जलालपुर से की है ( आ० ao 
fio, foto २, १४) | केकय देश के कुत्ते बहुत मजबुत होते थे ( रामा०, 
अयेध्या०, ७०)२०) | 

शबष्--( ४८1१४ ) इनका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण (०२१) में भी 
हो गया है | एरियन ( ६१५) उन्हें अंबस्तनोई के नाम से संबोधित करता 
है। ग्रीक आधारों से पता चलता है कि चिनाब के निचले हिस्से पर ये बसे 
हुए थे ( मैकक्रिंडिल, बही, go १५५, नो० २) | 

तादरय-(४८।१४ )। ऋग्वेद में ( १, ८९, ६; १०, १७८ ) यह एक 
देवी घोड़े का नाम है। इस संबध में काफो बहस है कि यह असल घोड़ा 
था या काल्पनिक । महाभारत में ताक्ष्य ( १, ५९, ५९) TRS का द्योतक है | 
andra रत्न-परगीक्षा (५, ८१ फिना ले लापि देयर एन दिएन, पेरिस, go 
१८८) में ताक्ष्ये पस्ने का एक नाम है। अभिधानचिंतामणि (१०६४ ) में 
« हैमचद्र ने पन्ते का गारुत्मंक भी कहा है। गरुड़-तथा पन्ने का यह सबंध 
उस अनुभूति से है जिसके अनुसार गरुड़ ने असुर-बल को मारकर प्रथिवो पर 
फेका और उसके पित्त से पन्ने की उत्पत्ति हुई ( फिना, वही, Fo ४३) | 

ऊपर के वर्णनों से पता लग जाता है कि ताक्ष्य अश्व, पक्षी, रन तथा 
मनुष्य का बोधक थां, पर aed लोग रहते कहाँ थे और वे वास्तविक थे 
या काल्पनिक, इसका ठीक पता नहीं चलता । हेन्त्सांग (वाटस, भाग १) 
के अनुसार बरख और मर्व अलरूद के बीच में तालाकान नाम का प्रदेश था । 
सेट मार्टिन के अनुसार तालाकान की पहचान आधुनिक दर्दिश्तान से, जो 
हिरात के रास्ते पर है, की जा सकती है । यहाँ पर पन्ने भी मिलते थे (फेरियर, 
वही, To ५१-५३) यहाँ के घोड़े भी मशहूर थे ( वही, To ५३ ) | ताक्ष्य 
शब्द का संबंध पन्ने और घोड़े से कहा जा चुका है। हो सकता है कि ताला- 
कान ही का प्राचीन नाम ताक्ष्य हो । ; 

चस्जपा--( ४८।१४ ) इनका वर्णन पहवों के साथ आया है। इनके 
ककण के day में अधिक पता नहीं । महाभारत ( अरण्य०, ८०१०८ ) में 
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१८४ 
बखापद का वर्णन है। यहाँ पांडव मलदा, पंचनद देश से होते हुए पहुँचे (! 
थे ( वही ८०, १०५) । यह वख्चापद्‌ प्रभास लंड में काठियावाड में गिरनार मा 
पर्वत के आस-पास कहा गया है ( go एं०, जिल्द ४२३८-४४) | 

पहुच--( ४८1१४) इनका संबंध वद्धपों से स्थापित ,किया है, और न 
यदि aaa गिरनार के पास रहते थे तो हमें काठियावाड में जूनागढ़ रियासत iE 
में एक प्राचीन ईरानी उपनिवेश की खोज करनी होगी । यह आश्चय को बात ति 


5 x z S A 
नहीं है कि अशोक के समय में राजा तुषास्फ, जो ,एक इरानी था, काठियावाइ ५ 


‘ 
का शासक था ( ए० Fo, जिल्द ८, ४६-४७ ) । महाक्तत्रप रुद्रदामन्‌ के समय i 
सुविशाख नाम का इरानी आनतं तथा सुराष्ट्र का शासक था । Ao जाल 0. 
शार्पेतियर ने यह बात बतलाई है ( ज० रा० ए० Alo, १९२८ ) | wens | 
के गिरनार के अभिलेख में जूनागढ़ के शासक पणंदत्त और चक्रपालित 4 
इरानी थे । ; i 
x बस्ताति--( ४८१४ ) इनका संबंध मौलेयों से था, जिनका स्थान a 
P j शायद कलात रियासत के मालावन जिले की मूलाघाटो में था । वसाती लोगों 
की पहचान एरियन की (६, १५) ओस्सादिओइ से की जा सकती है, जो ji 
सिकंदर की शरण में उस समय आए जब वह चिनाब और मेलम के संगम पर (a 
खेमा डाले पड़ा था | वसातियो की भौगोलिक स्थिति पर काफी बहस हुई पॉटर 


है। जैसा वसातियों के विषय में कहा गया है, अगर यह पहचान ठीक 
है तो वसांतियों का देश मूरा दरे के उत्तर शिबि प्रदेश में रहा होगा। | 
यह प्रदेश गजनी के साम्राज्य में बहुत दिनों तक था तथा इसका संबंध 
मुलतान से काफी था। मुलतान के बसाति सिकंदर को शरण में आए। 


मुलतान के आसपास छुद्रक-मालंबों का राज्य था और यह कहा जा सकता ह. | A 

कि garama के पराजित होने पर वसातियों ने भी अपनी हार मान ली। इसर 

ee मौलेय ( ४८ १४ )-मौलेयों का आदिम स्थान बळूचिस्तान के मू तथा 
दुर क आस-पास तथा मूल नदो की घांटी में रहा होगा । मूल दरों प्राचीन | 

काल में एक बड़ा चलता हुआ रास्ता था ( होल्डिश, गेट्स आँव इंडिया)! | कीर 

छद्र्क-मालव--( ४८।१४ ) इनका संबंध जाहि तथा watt र | ११, 

| संस्कृत साहित्य में gama ga रूप में आए हैं | A | बसा 
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(४ २, ४५) में इस अवतरण में पतंजलि ने उपशालि द्वारां दी गई क्ुद्रक- 
मालवी सेना छा वर्णन किया है | 

सिकंदर के इतिहा सकारों ने श्षुद्रक-मालवों को JIE तथा HA 
नाम से संबोधित किया है। ये बड़े वीर होते थे। महों का देश एरियन के 
अनुसार असिक्नी और हिरावती के बीच के दोआब में था (इंडिका, ७) | 
इसका aera असिक्ती तथा सिंधु के संगम तक था। इनकी राजधानी giaa 
के समीप थी । 

शॉडिक-( ४८1१५ ) संस्कृत कोषकारो के अनुसार शौंडिक शराब 
वेचनेवाले थे ( अभिधानचि'०) । उनके स्थान का कोई पता नहों। शायद 
उनका संबंध प'जाब के सोंधी खत्रियो से रहा हो | 

अग-च'ग -( ४८-१५ ) अंग देश बिहार में भागलपुर जिला है। वग 
पूर्वी बंगाल का नाम था । 

पु ड्र--( ४८१५ ) इनका संबंध ताम्नलिप्तों से है ( सभा० ४८, १७) 
पौराणिक आलुश्रतियों के अनुसार पौंड़ देश की पहचान छोटा नागपुर से है 
( माक० Jo ३, २९ )। शाझ्ली के अनुसार (कनिंघम, ज्यौप्रफी To ७२३-२५) 
dig देश मालदा, पूर्णियां, दीनाजपुर, राजशाही के कुळ जिला से बना था। 

शाणबत्य-( ४८, १५) इनका संबंध गया लोगों, से है। इनकी 
पहचान आधुनिक संथाल लोगों से 2 । 

गया ( ४८१५ ) - सुप्रसिद्ध है । 

कलिंग ( ४८१७ )--महाभारत (AWA ११४, ४१ ) में कलिंग देश 
वैतरणी नदी के पास स्थित कहां गया है । यह नदी उसकी उत्तरी सीमा थी | 
इससे यह प्रकट होता है कि प्राचीन कलिंग वैतरणी नदी के दक्षिण का हिस्सा 
तथा विजिगापट्टम के पास तक समुद्र-तट पर था। 

ताम्रलिति--( ४८१७) बहुत प्राचीन काल से ही ताम्रलिप्ति बंगाल 
की खाड़ो पर था । यहीँ से अशोक ने भिक्ुओं को सीलोन भेजा था ( महावंश 
१, ३८)। इसकी पहचान — तामलुक, जो रूपनारायण नदी पर 
4 है, से होती है । 

२४ 
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वग, कलिंग, ताम्रलिप्ति तथा Tet द्वारा सेंट (४८, १७.२०) 

: दुकूल --( ४८1१७) एक प्रकार का बहुत सहीन कपडा जो दुकूल 
वृक्ष के रेशों से बनाया जाता था। शायद इसको पहचान रोमन लेखकों के 
बॉइसॉस से की जाती है ( वार्मिग्टन, वही, 9० २१० ) | 

कौशिक--( ४८।१७ ) इस बात का पता लगता है कि इस काल में 
बंगाल में सिल्क का व्यापार था। किष्किंधाकांड में कोशकारों के देश का 
वर्णन आया है ( लेवी, Ho To १९१८, जनवरी-फरवरी ७३-७४ ) | 

any --( ४८।१७ ) संस्कृत में एक वृक्त-विशेष का नाम है। कोणें 
में ga हुए सिल्क के बच्चों के लिये इस शब्द का व्यवहार हुआ है । 


प्राधए--( ४८१७) प्रावार एक बाह्य as या चादर था। ऐसा 
पता लगता है कि कुळ व्यापारी केवल चादर बेचते थे। साँची के एक अभि- 
लेख में प्रावारिक शब्द आया है ( सांची, जिल्द १, ए० २११) | सोमेश्‍वर के 
madga ( RRR २, Yo ५९, श्ले० ३३) में कई तरह की चादरों का वर्णन 
आया है, जिससे प्रकट हाता है कि ये केवल चादर के व्यापार में प्रवीण थे | 

हाथी--( ४८१९-२० ) इस संबंध. में कई बाते' उल्लेखनीय हें। 
पहली यह कि हाथी काम्यक सर से आए। कुछ लाग Beas सर की 
पहचान कामरूप से कर सकते हैं, पर महाभारतकार ने प्राग्ज्योतिष शब्द 
का व्यवहार किया था, कामरूप का नहीं। महाभारत (३, ८४, १६) म 
काम्यक वन का वर्णन है, जहाँ युधिष्ठिर यात्रा में गए थे । पहले युधिष्ठिर 
नागपुर ( ३, ९०, २३) गए और काम्यक वन में तीन दिन रहे (९०, (४)! 
इसके बाद पांडवों की यात्रा के बारे में और कोई वर्णन नहीँ । इनकी दूसरी 
यात्रा फिर नैमिषारण्य से शुरू हती है (९०, २३ )। इस यात्रा में नागपुर 
की पहचान छोटा नागपुर से हा सकती है, और काम्यक वन इसी के आन 
कोई जंगल रहा होगा | छोटा नागपुर में काम्यक ऐसी कोई बड़ी भील नहीं, 
पर छोटा नागपुर का प्रदेश उड़ीसा तक बढ़ा होगा, और इसलिये हम कार” 
सर को पहचान चिलका से कर सकते हैं। यहाँ हाथी काफी तादाद 
में मिलते थे । । 
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ग धवे--( ४८२३) सुरेंद्र शाखा ने गंधर्वों का देश (कनि घम, वहीं, 
प० ७२) रामायण के एक अवतरण के आधार पर ( उत्तरकांड ११३, १०- 
११) सि'घु के दोनों कूलों पर माना है। | 
शुकर -( ४८।२४ ) यह नाम संस्कृत साहित्य में बहुत कम आता 
है। चीनी भाषा के चंद्रगभ सूत्र में स्वाती aga के प्रभाव में जो राज्य faa 
गए हैं, उनमें एक का नाम शु-किया-ले है जिसका संस्कृत रूप शुकर है 
( सिल्वाँ लेवी, ate, ३० uo šo ओ ५, ए० २७० )। संस्कृत में 
शूकर शब्द के अर्थ है-ऐसा प्राणी जे घुरघुराता है। इसी लिये सुअर के 
शूकर कहते है। इनकी पहचान शबरों से की जाती है जा उड़ीसा, छोटा 
नागपुर, पश्चिमी ब'गाल तथा मद्रास और मध्यप्रदेश में अब भी हैं ( रिस्ले-- 
gga ऑव_ब'गाल जिल्द ५, Yo २४१ )। 
aig राष्ट्र--( ४८२६ ) महाभारत में कहा है कि ( ६१, ३० ) अना- “a 
युस का एके पुत्र पांशुराष्ट्रका राजा हुआ। पांशु पांडवों के साथ महा- i 
भारत में लडे ( उद्योग ४, १७) और उनका संबंध औड़ों से है ( बही ४, ष्र 
१८)। आड़ उड़ीसा के रहनेवाले थे, इसलिये हमें gig लोगों की खाज X 
उड़ीसा या छोटा नागपुर में करनी चाहिए । उड़ीसा में पान जाति के लोग 
प्राचीन पांशु लोगों के उत्तराधिकारी हैं ( रिस्ले-्रह्ी, जिल्द २, go १५६) | 
सि'हल - प्रसिद्ध है | 
समुद्ृसार--कोषें में इसे माती कहा है, लेकिन इस सूची में मोती 
का नाम अलग दिया है इसलिये समुद्रसार शायद समुद्र फेन का द्योतक हा | 
चैड्ये--( ४८1३० ) आरंभ Haga स्फटिक का द्योतक था। लेकिन 
mà ( डि इ'डिशेन मिलिरेलियन, Yo ८५, नोट २) तथा राय सौरीद्रमाहन 
ठाकुर ( मणिमाला) के अनुसंधानों से सिद्ध हे। चुका है कि sgt और 
गहसुनिया एक ही रत्न थे | ; ना i 
मोती - भारत में माती मनार की खाडी से आते थे । | 
शंख--( ४८1३० ) gat शताब्दि तक शंख सीलोन से इटली तक 
भेजे जाते थे। मनार की खाडी के शंख अब भी बड़े पवित्र माने जाते हैं । aa 
कुथ--( ४८३० ) हाथी की र'गीन मूलो को कुथ कहते थे। ऐसा a 
| ` पड़ता है कि सि हल में — की भूले अच्छी नहीं थीं । । 
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परिशिष्ट 
सभापर्व के अंतर्गत उपायनपवे काँ मूल पाठ ( पूनास्थ भंडारकर 
प्राच्यपरिषद्‌ हारा संशोधित ) 
Ho ४५ 
ब्राह्मणा वाटधानाश्च गोमन्तः शतसंघश: | 
श्रैखव बलिमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः || २४ I 
Bo ४६ 
श्रावजिता इवाभान्ति निश्चाश्चैत्रकि कौकुरा; | 
कारस्करा लोहज॑घा युधिष्ठिरनिवेशने || २१ || 
Bo ४५ 
कदलीमृगमोकानि कृष्णश्यामारणानि F | 
काम्बोजः प्राहिणोत्तस्मे पराध्यानपि कम्बलान्‌ || १९ ॥ 
रथयोषिदूगवाश्वस्य शतशोऽथ BEAT: | 
त्रिशतं चोष्ट्रवासौनाँ शतानि विचरन्त्युंत || २० ॥ 
Zo ४७ 
थन्मया पाण्डवानां तु दृष्ट तच्छुणु भारत | 
mei भूमिपालैहिं agac” ततस्ततः ॥ १ ॥ 
न विन्दे दढमात्मान eE तद्रेधनम्‌ | 
फलतो भूमितो वापि प्रतिपद्यस्व भारत || २ ॥ 


१ 
ऐडाश्चैलान्वा षंदंशाञ्जातरूपपरिष्कृतान्‌ | 
प्रावाराजिनपुख्याँश्च काम्ब्रोज: प्रददौ वसु ॥ ३ ॥ 
ग्रश्‍वांस्तिततिरकल्माषांत्रिशतं शुकनासिकान्‌ | 
उप्रबामीस्रिशतँ च पुष्टाः HEARS: || ४ ॥ 
गोवासना ब्राह्मणाश्च दासमीयाश्‍्च सर्वशः | 
Had ते महाभाग धर्मराज्ञो महात्मनः ॥ 


निखर्व बलिमादाय द्वारि 2 
+ । [य द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः Il all 


१ पाठांतर, एडान्‌; एलान्‌ ; बैलान्‌ | 
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इपायनपर्य का एक 'अंध्यंयनं १८९ 
कमण्डलूनुपादाय जातरूपमयाञ्शुभान्‌ | 
एवं बलि प्रदायाथ प्रवेशं लेभिरे ततः ॥६॥ 
शतं दासीसहखाणां कार्पासिकनिवापिनाम्‌ || 
श्यामास्तन्व्ये। दी्घकेश्यो हेमाभरणभूषिताः | 
यद्रा विग्रोत्तमार्हाणि राङ्कवान्यजिनानि च ॥ ७ |] 
बलि च कृत्स्नमादाय भरकच्छुनिवासिनः | 
उपनिन्युर्महाराज दयान्ग।न्धारदेशजान्‌ || ८ ॥ 
इन्द्रकृष्टेबंतयन्त धान्येनंदीमुखेश्‍च ये | 
समुद्रनिष्कुटे जाताः परिसिन्धु च मानवाः || ६ ॥ 
ते वैरामाः पारदाश्च वङ्गाश्च कितवैः सह | 
विविधं बलिमादाय रलानि विविधानि च || १० ॥ 


श्रजाविक गोहिरण्य' खरोष्ट्र फलजं मधु | r 
कम्त्रलान्विविधांश्चैव द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥११॥ \ 
प्राग्ज्योतिषाधिपः शूरो म्लेच्छानामधिपो बली | 


aaa: सहितो राजा भगदत्तो महारथः || १२॥ 
्राजानेयान्हयान्शीघानादायानिलरंहसः | ; 
` बलि च कृत्स्नमादाय द्वारि तिष्ठति वारितः | १३ (I | | 
अश्मसारमय भाण्डं शुद्ध दन्तत्सरूनसीन्‌ | | 
प्राग्ज्योतिपरोडथ FEA भगदत्तोड्त्रजत्तदा || १४॥ | 
RAMA a लाटाच्षान्नानादिग्म्यः समागतान्‌ | 
श्रौष्णीष्राननिवासांश्च agaa} पुरुषादकान्‌ ॥ १५ ॥ 
एकपादांश्च तत्राहमपश्य' द्वारि वारितान्‌ | 
agai ददतुस्तस्मै हिरण्य' रजतं बहु ॥ १६ II 
इन्दुगोपकवर्णामाञ्शुकवर्णान्मनोजवान्‌ | 
तथैवेन्द्रायुधनिभान्सन्ध्याभ्रतहशानपि || १७ || 


Ce ES कक कळक क क SEE 7 


ऋ पाठांतर — gaga | 
a » रोमकान्‌। 
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श्रनेकवर्णानारण्यान्णहीत्वाश्वान्मनेजवान्‌ | 
जातरूपमनर्ध्ये च ददुस्तस्यैकपादकाः || १८ Il 
चीनान्दूणाञशकानोड्रान्ार्वतान्तरवासिनः | 
वाष्णे यान्हारहूणांश्च कृष्णान्हैमवतांस्तथा || १९ | 
न पारयाम्यभिगतान्विबिधान्द्ारि वारितान्‌ | 
RAF दद्तस्तस्य नानारूपाननेकशः || २० || 
कृष्णग्रीवान्महाकायान्रासभाञशतपातिनः | 
mary देशसाहसान्विनीतान्दिल्लु विश्र तान्‌ ॥ २१॥ 
प्रमाणरागरपर्शाढथ बाहूलीचीनसमुद्धवम्‌ | 
AN च राङ्कवं चैव कीटजं पट्टजं तथा || २२ ॥ 
कुट्टीकृत% तथैवान्यत्कमलाभं सहसशः | 
` शलच्णँ वस्रमकार्पासमाबिक' मृदु चाजिनम्‌ ॥ २३ ॥ 
निशितांश्‍चैव दीर्धांसीनृष्टिशाक्तिपरश्‍वधान | 
श्रपरान्तसमुद्‌भूतांस्तथेव परझूजिशतान्‌ || २४ ॥ 
रसान्गन्धांश्च विविधान्‌ रत्नानि च aa: | 
बलिं च कृत्स्नमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ २५ ॥ 
शकास्तुखाराशं कङ्काश्च] रोमशाः श्रङ्गिणो नराः | : 
महागमान्दूरगमान्ाणितानबु'द' हयान्‌ ।। २६ ॥ | 
केटिशश्चेव बहुशः gad पद्मसंमितम्‌ | 
बलिमादाय विविध द्वारि तिष्ठन्ति बारिताः || २७॥ 
श्रासनानि महार्हाणि यानानि शयनानि च | 
मरिकाञ्चनचित्राणि गजदम्तमयानि च || श८ | 
ly विविधाकाराड्जातरूपपरिष्कृतान्‌ | 
gafada: संपन्नान्वैयाप्रपरिवारणान || २९ ॥ 


o 


# कुटीकृतं | 
1 IMRT; तुखाटा:; तुकाराः | 
1 कोरव्य; कङ्काश्च के लिये कौमारा; पाठ भी ail 


SH 
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इपायनपवे का एक अध्ययन १५१ 


विचित्रांश्च परिस्तोमान्रत्नानि च सहखशः | 

नाराचानध नाराचाञ्शस्जाणि विविधानि च || ३० ॥ 

एतद्दत्वा महदूद्रव्यं पवंदेशाधिपो नृपः | 

प्रविष्टो यञ्ञसदनं पाणवस्य महात्मन: ॥ ३१ ॥ 
Eo, श्रध्याय ४८ 

दायं ठु तस्मे विविधं श्रृणु मे गदतोऽनध | 

aay राजमिद तं महान्तं घनसञ्चयम्‌ ॥ १ | 

मेरुमन्दरयामंध्ये शैलोदामभितो नदीम्‌ | 

ये ते कीचकवेणूनां छायां रम्यामुपासते || २ | 

खशा एकाशना Fert प्रदरा दीघंबेणवः | 

पशुपश्च! कुणिन्दाश्च तङ्गणा परतङ्गणाः ॥ २ | ` 


ते वै पिपीलिक' नाम वरदत्तं पिपी लिङ्क; | | P 
जातरूप॑ द्रोणमेयमहाध : पुञ्जशो नपा: | ४ || 
wy . . Y x 
कष्णाल्ललामांश्चमराञ्शुक्लाश्चान्याञ्शशिप्रमान्‌ | \ > 
हिमवत्पुष्पजं चेव स्वादु Ste aut ब $ 
सुष्पज चव स्वादु qI तथा बहु|| ॥ ५॥ 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्चाण्यपोढं माल्यमंबुमि; | | 
र उत्तरादपि कैलासादोषधीः सुमहावला; || ६ || | 


पार्वतीया बलिं चान्यमाहत्य sear स्थिताः | 
ग्रजातशत्रोन पतेद्वारि तिष्ठन्ति वारिताः | ७॥ 
ये qua हिमवतः सूर्योदयगिरो za: | 
वारिषेणसमुद्रान्तेषा लोहित्यमभितश्च ये | 


फलमूलाशना ये च किराताश्‍चर्मवासस: || ८ ||| i 
mee oe aan 
कै खसाः; खशाः | i 


t az; ह्यवोहाः; त्योहाः | 

$ पशुपा के स्थान पर है. अती भी पाठ है | 
§ उद्धृत यत्‌ | 

॥ मधु | 

व कारूषे | 
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चन्दनागुरुकाष्ठानां भारान्कालीयकस्य च | 
चर्मर्त्नसुवर्णानां गन्धानां चेव राशयः ॥ ९ ॥ 
कैरातिकानामयुतं दासीनां च विशाम्पते | 
aga रमणीयार्थान्दूरजान्मरगपक्षिणः || १० ॥ 


'निचितं पव तेभ्यश्च हिरण्यं भूरिवर्षं सम्‌ | 


LR WN 


सान”... 


# कांबोजा, क्रव्यादा, केराताः, कावख्याः | 
AS AU; BEA | 

‡ च कुमाराश्च | 

§ पौरका का पाठांतर घोरका भी है | 

|| सोंडिकाः; पौड्रिका; |. 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बलिं च कृत्स्नमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः || ११ ॥ 
कायव्या दरदा दार्वाः शूरा; वैयमकास्तथा | 
Agar, दुर्विभागाः पारदा बाहलिकेः सह | १२॥ 
काश्मीराः कुन्दमानाशचः पोरका$ हंसकायना: | 
शिवित्रिगतयौधेया राजन्या मद्रकेकयाः || १३ ॥ । 
WAST: कोकुरास्तार्च्या TAI: TEA: सह | 

वसातयः समौलेयाः सह क्लुद्रकमालवः || १४ || 
शौण्डिका:|| कुक्कुराश्चैव शकाश्चेव, विशांपते | 

AM वङ्गाश्च पुण्ड्राश्च शानवत्या गयास्तथा ॥ १५ ॥ 
सुजातयः श्रे शिमन्तः श्रेयांसः शस्त्रपाणयः | 

ARIJ: क्षत्रिया वित्त शतशा5जातशकवे |] १६ ॥ 

वङ्गाः कलिज्ञपतयस्ताप्रलिप्ता: सपुण्डूकाः | 

दुकूलं कौशिक चेव पत्नोर्ण प्रावरानपि || १७ || 

तत्र स्म द्वारपालैत्ते प्रोच्यन्ते राजशासनात्‌ | 

कृतकाराः सुवलयस्ततो द्वारमवाप्श्यथ || १८ || 
इंशादन्तान्हेमकत्तान्पवर्णान्कुथावृतान्‌ | 
शैलामान्नियमत्ताश्च अभित: काम्यक' सरः ॥ १९ ॥ 


ही | 
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उपायनपर्व का एक अध्ययन १९३ 


दत्वैकेके दशशतान्कुञ्ञरान्कवचादृतान्‌ | 

qaaa: कुलीनाश्च द्वारेण प्राविशंस्ततः || २० || 
एके चान्ये च बहवो गणा दिग्भ्य: समागताः | 
अन्येश्चोपाहतान्यत्र रत्नानीह महात्मभिः || २१ ॥ 
राजा चित्ररथो नाम गन्धवो वासवानुगः | 

शतानि चत्वार्यददद्धयानां वातरंहसाम्‌ ॥ RR I 
तु'बुरुस्तु प्रबुदितो गन्धर्वो वाजिनां शतम्‌ | 
्राम्रपत्रसवर्णानामददद्वेममालिनाम्‌ ॥ २३ || 

कृती च राजा कौरव्य झूक़राणां विशांपते | 

्रदददू गजरत्नानां शतानि सुबहून्यपि ॥ RY II 
पाँशुराष्ट्रद्वसुदानो राजा षड्विंशतिं गजान्‌ | 
श्रश्वानां च RAE राजन्काञ्चनमालिनाम्‌ || २६ || 
जवसर्वोपपन्नानां वयःस्थानां नराधिप | 
बलिं च कृत्स्नमादाय पाण्डवेम्या न्यवेदयत्‌ || २७ || 
यज्ञसेनेन दासीनां सहस्ताणि चतुद श | 
दासानामयुतं चेव सदायणां विशांपते || २८॥ 
गजयुक्ता महाराज रथाः प्रड्विंशतिस्तथा | 
usa’ च कृत्स्नं पार्थेभ्यो AMA वै नित्रेदितम्‌ || २९ || 
समुद्रसारं वैडूय मुक्ताः शङ्कास्तयैब च | 
शतशश्च कुथांस्तत्र सिंहलाः सपुपाहरनू || २० ॥ 
संत्रा मणिचीरैस्तु श्यामास्ताम्र।न्तलो चनाः | 
aradan नरास्तत्र द्वारि तिष्ठन्ति बारिताः || ३१ ॥ 
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पा 


कमेभूमि और पाणिवाद 


(ay 
व्यास के धारणात्म धर्म की परिभाषा में यह लोक कर्मभूमि कहा 
गया है। यहाँ से आगे जा परलोक है वह फलभूमि होगा 


कमेभूमिरिय' ब्रह्मन्‌ , फलभूमिरसौ मता | 
(aagi, २६१ | ३५ ) 


E) 
कर्म मनुष्य की विशेषता है-- 
प्रकाशलक्षणा देवा मनुष्या: कर्मलक्षणा: | | 
(BRAT, ४३।२० ) 
कर्म ही मनुष्य की सच्ची परिभाषा ma करने से जीवन में 
जो प्रकाश इत्पन्न हाता है, उसी से मनुष्य देव बन जाता है | 


३ ) 
हि याननी पुरुषां की ओष्ठता का प्रतिपादन करते हुए व्यास ने खयं 
देवराज इद्र के मुख से कमैचाद्‌ या पाणिवाद्‌ का व्याख्यान कराया दै- 

जिनके पास हाथ हैं वे क्या नहॉ कर सकते | जिनके पास हाथ हैं वे 
ही सिद्धाथ हँ । जिनके पास हाथ हें उनकी में सबसे अधिक सराहना 
करता हूँ | 

जैसे तुम सदा धन चाहा करते हा, वैसे मैं ता. हांथवाले ag al 
प्राप्ति चाहता रहता हूँ। पाणि-लाभ से बढ़कर अन्य काई लाभ नहीं है | 

जिनके पास देवों के दिए हुए दस अँगुलिये|वाले हाथ है, वे जा 
गर्मी-बरसात से अपनी रक्षा करते हुए बल्न, अन्न और सुख के साप 
प्राप्त करते हैं । च 
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कमेभूमि और पाणिवाद (१९५ 


वे प्रथिवी के अधिपति होकर अनेक प्रकार के भोग भागते हैं तथा 
नाना उपायों से औरों के अपने वश में कर लेते हैं। इसमें सदेह नहीं कि 
पाणिमन्त? पुरुष ही बलवान्‌ और धनवान्‌ बनते हैं । 


A कल bat 


वे हो अनेक प्रकार से आनंद करते और हसते खेलते हैं ।+ 


al 
में 
र” 

यं # aA सिद्धाथ ता तेषां येप्रां सन्तीह पाणयः | 
श्रतीव स्पृद्दये तेषां येषां सन्तीह पाणयः ॥ ११ Al 

à पाणिमद्भ्य: स्प्रह्ाऽस्माक यथा तव धनस्य वै | 

Al न पाणिलाभादधिको लाभः कश्चन विद्यते ॥ १२॥ 
aq येषां पुनः पाणी देवदत्तौ दशांगुली ॥ १४॥ 

a अधिष्ठाय च गां लोके भुजते वाहयन्ति च | 
उपायोबहुमिश्चेव वश्यानात्मनि FAAI १६ ||. 

a पाणिमन्तो बलवन्तो धनवन्तो न संशय; ॥ ३४ Il 

त 


ते खल्वपि रमन्ते च मोदन्ते च हसन्ति च | ३५॥ 117 
आशण |  ( शांतिपव , १८० Ro) 
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हमारा साके का दिन आज 
[ लेखक--श्री मैथिलीशरण गुप्त ] 
हमारा साके का दिन आज 
नहीं हमें केवल अपनी ही, औरों की भी लाज | 
नए ag aa हृण शक सब्जित हैं अभिनव अख्नों से; 
फलित न होंगे दलित यत्न अब उन्हीं गलित कुंठित Tet से | 
` सजने होंगे नई विजय के हमें नए ही साज, 
हमारा साके का दिन आज | 
हम अबाध्य भी रहें अनुद्धत न हो शशंस विरोध हमारा, 
प्रतिपक्षी के तन से क्या है, मन से हो प्रतिशोध हमारा | 
संस्कृत होकर रहे अंत में प्राकृत पुरुष-समाज। _ 
हमारा साङ़े का दिन आज | 
कारी नीति कापुरुषता है, कोरी शक्ति हिंस पशु चेष्टा 
निज विक्रम का सभा-रत्न ही अपना अनुपम उपदेष्टा | 
अपने आदशों का द्रष्टा कालिदास कविराज, 
हमारा ata का दिन आज | 


_ 


` + कातयं' केवला नीतिः शौय श्वापदचेष्टितम्‌ | — कालिदास | 
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पोरव-पराक्रम-पदक 


ga चित्र का आधार चांदी का एक पदक है जो इस समय ब्रिटिश 
म्यूजियम में सुरक्षित है। एक भोमाकृति लौटे हुए हाथी पर दो योद्धा बैठे 
हैं। उनके पीछे एक अश्वारोही है। हाथी पर बैठे हुए पिछले योद्धा ने 


| 

| | 
घूमकर अपनी भरपूर शक्ति से बछे का हाथ घुड़सवार पर चलाया है | | 
यूनानी मुद्राशाख के विशेषज्ञ श्री हेड महोदय के मत में, जिसे के जिज हिस्ट्री | 
के लेखक ने भी प्रमाण माना है (go ३८९ ), यह पदक स्वयं सिकंदर के. | 
k an का है। श्री हेड के कथनाचुसार इसमें पौरव-सिकंदर-युद्ध की एक 
| 
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रोमांचकारिणी घटना का चित्रण है जिसका उल्लेख यूनानी l. 
अर्रियन ने किया है | 
यवन सेना से युद्ध के समय अन्य सब लोग तो विचलित हा गए, परतु 
पराक्रमी पौरव अपने स्थान पर अडिग जमे रहे । उस इरानी सम्राट की 
तरह जिसने ऐसे समय रणभूमि-से भागकर प्राण बचाए थे, महाराज पौख 
अपने स्थान से तिल भर भी न हिले और वीरों की आँति उन्होंने अपने हाथी 
का निभेयतापूवक चारों ओर से बरसते हुए भयंकर बाणों के बीच में रोका | 
एक बाण उनके दाहिने कंधे में लगा । उस समय हाथी उस स्थान से लोटा | 
महाराज पौरव अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें पीछे आता हुआ एक 
' अश्वारोही दिखाई पड़ा । उसने चिल्लाकर कहां--हे पौरव, अपना हाथी 
रोका, में यवनराज से तुम्हारे लिये-संदेश लाया हूँ !! वीर पौरव ने तुरत 
उसे पहचाना | यही वह तक्षशिला का राजा आंभि है जा देशद्रोह करके सिकंदर 
की ओर जा मिला थो। उनके मन में घृणा भर गई और अपने स्थान पर 
बैठे हुए ही घुमकर अपने घायल हाथ की बची हुई शक्ति को समेटकर उन्होंने 
एक बा फॅककर मारा । यदि आभि ने कूदकर अपनी रक्षा न की होती तो 
वह अवश्य ही उसका निशाना बन गया होता | 
भी हेड का कथन कि ga पदक पर पौरव के पराक्रम की यही 
घटना अंकित है ( ato वी० हेड, हिस्टोरिया मिम्यूरम, पुष ८३३; Ho fo, 
४० ३६७, २८९ ) बिलकुल यथार्थ जान पड़ता है, क्योंकि इससे दृश्य का 
अथ पूरी तरह समझ में आ जाता है। पदक की दूसरी ओर एक खड़े 
हुए वजधारी पुरुष की मूर्ति है जिसे वियस देवता के रूप में सिकंदर कल्पित 
किया गया है।, i x 
स्मिथ ने यूनानी भाषा के पोरस का सस्कृत रूप पौरव मानने में इडे 
सदेह fear है ( अर्ली हिस्ट्री ४ सं०, go ६४, पाद-टिप्पणी ) 1 कि 
के निज हिस्ट्री के विद्वान्‌ लेखक ने पोरस का शुद्ध रूप पौरव ही स्वीकार किया 
है। हमारी सम्मति में पौरव नाम हो शुद्ध था। पाणिनि के सूत्र (४,३,१००)” 


* अनपदिनाम्‌ जनपद्वत्सर्षम्‌ जनपदेन समानशब्दानां वहुवचने । 
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पर काशिका टिप्पणी में जनपद और उसके शासक के भिन्न नामों का उदाहरण 
देते हुए लिखा है-- 
श्रनुषण्डो जनपदः, पौरवो राजा, सा भक्तिरस्य पौरवीयः | 

अथोत्‌ BIS एक जनपद का नाम था जिसका उल्लेख पाणिनि के 
कच्छादि गण ( ४।२।१३३ ) में भो आया है । हस जनपद के अधिपति क्षत्रिय 
शासक का नाम पौरव था। राजा पौरव के प्रति भक्ति से. अनुरक्त जो जनपद- 
निवासी थे वे पौरवीय कहलाते थे। वीर पौरव के लिये eg भक्ति जनता में 
स्वाभाविक थी, और उसके लिये eta’ शब्द भाषा में प्रचलित था, यह 
बात व्याकरण साहित्य के एक कोने में सुरक्षित इस उदाहरण से ज्ञात होती 
है। यह अनुषंड जनपद जिसके राजा पौरव थे, प्राचीन केकय देश के 
ही अंतर्गत रहा होगा । वस्तुतः मेलम-शाहपुर-गुजरात के पहाड़ी इलाकों 
का प्रदेश या प्रार्चीन केकय देश ही राजा पौरव का राज्य था, जैसा कि 
यूनानी ऐतिहासिक के कथन से ज्ञात होता है। कर्तिअस के अनुसार 
मेलम और चिनाब के बीच में पोरस का राज्य था और उनके राज्य में तीन 
सौ नगर थे । 

इस पदक के महाराज पौरव, जिन्होंने स'ग्रामभूमि में यवन-सेना से 
लोहा लिया प्राचीन चात्र-धमं की प्रतिमूति थे। यूनानी इतिहासलेखक 
इनके वोरत्व-गुण को प्रशांसा करते हुए नहीं अधाते। जिस समय घिर जाने 
पर पौरब अपने हाथी से उतरे और यूनानी दूत आदरपूवक उन्हें यवन 
संनापति के पास लिवा ले गया, wa’ सिकंदर उनके स्वागत को घोड़े पर 
चढ़कर आया | उनके मुख के तेज और Mas की तरह ऊँचे दृढ़ शरीर 
को देखकर सिकंदर का मन सम्मान और आश्चर्यं से भर गया। सिक दर ने 
पौरव से = अपने साथ कैसा व्यवहार चाहते है 0” “राजा के यथा- 
योग्य,” पौरव ने उत्तर दिया । सिक दर ने फिर कहलाया--“कुछ और निश्चित 
बात कहिए |” पौरव ने दर्प के साथ उत्तर दिया-“ “राजा के लिये aat- 
योग्य, मेरे इस कथन में ही सब कुछ आ गया है |” इस उत्तर से प्रसन्न 
होकर सिक दर ने उनको अपने मैत्रो-बंधन में बाँध लिया और महाराज पौरब 
ह अपने पूव पद पर-अधिष्ठित हुए । 
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इस अग्निपरीक्षा में पड़कर भी पौरव अपने अश्लुएण गौरव के साथ 
उत्तीर्ण हुए। वीर भाव उनमें कूट कूटकर भरा था | केकय देश की वीर: 
पर'पराओं को इन्होंने अपने देव-कल्प साढ़े छः फुट ऊँचे शरीर में धारण कर 
cat था, जैसा कि सीमांत-प्रदेश के अधिपति में होना चाहिए । बढ़ती हुई 
यूनानी सेना के आक्रमण ने राजा पौरव को छुब्ध fear) “मेरा नाम पहली 
हवि है” ( हविरस्मि नाम )-यह कहकर उन्होंने पचास सहस्र भारतीय सेना 
की अभेद्य प्राचीर खड़ी करके यवन-सेनापति की गति को sa fear) इस 
भारतीय सेना में तीस सहस्र भारतीय पदाति थे, जो छ फुट लंबे धनुष को 
खींचकर नौ फुट लंबे बाण छोड़ते थे। उस भयंकर युद्ध में पौरवराज ने 
असीम साहस और बल का परिचय दिया। उनके प्राणों से भी प्यारे दो पुत्र 
युद्ध की बलि हुए, अनेक सेनाध्यच्षों ने भी अपनी आहुति दी और स्वदेश 
की पताका के ऊंचा रखा । चत्रियों का कमे ata धम का परिचय देना है | 
युद्ध का बलाबल परिणाम दैवाधीन होता है। हषं की बात है कि राजा पौरव 
ने जिस जुझाऊ यज्ञ का आर'भ किया था, करुद्रक-मालव जैसे लडाकू गण-राबयों 
ने उसे आगे जारी रखा और अंततोगत्वा यवन-सेना भाणत-विजय की आशा 
छोड़कर हृदय और शरीर दोनों से थको-माँदी अपनी जन्मभूमि के लिये 
वापस फिरी । 
राजा पौख के पराक्रम का सूचक यह पदक अपने गौरवशाली स'केतों 
के साथ साथ कुछ विषाद को भी रेखाओं को प्रकट करता है। ये रेखाएं. 
तचशिला के राजा आंभि का चरित्र है। अपने पड़ोसी देश अभिसार के 
राजा और केकय के राजा आंभि की कुछ अनबन थी । खेद है कि उसी वैर 
की आग को ठंढी करने के लिये आभि ने तक्षशिला के द्वार यवन आक्रमणकारी 
के लिये खोल दिए और नगर की सब सेना तथा स'पत्ति भी उसके 
अर्पित कर दी। आभि के इस क्षुद्र कम से वीर पौरव कितने उत्प हुए 
यह इस बात से जांना जा सकता है कि स'ग्रामभूमि में घाव से लथपथ अपने 
दक्षिण बाहु के अंतिम प्रहार का लक्ष्य उन्होंने आंभि के ही बनाया | पौख- 
पराक्रम-सूचक यह पदक भारतीय इतिहास के बीर-भाव का सूचक न्तो दै द! 
इसके करुण पक्ष का भी एक प्रतीक है । 
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भारत और अन्य देशां का पारस्परिक संबंध 
[ लेखक--श्री चंद्रगुप्त वेदालंकार ] 
१-साँस्कृतिक संबंध 


A अ के इतिहास का अनुशीलन करता हुआ भारतीय विद्यार्थी अन्य 
देशा क विजयी इतिहास पढ़कर सोचता है कि क्या हमारे देश का भाग्य भी कभी 
जगा है ९ क्या इस पुण्यभूमि के उपासकों ने भी कभी अपना विस्तार किया है 0 
क्या हमारे भी कभी सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक सामूज्य फैले हैं ? वह 
अनंत से पुनः प्रश्‍न करता है, क्या यह सच है कि रघु ने दिग्विजय की थी, राम 
ने लंका जीती थी और अजुन पाताल देश तक गया था ? वह भारत के 
पुरातन खँडहरों को देखता है और कुछ निश्चयात्मक स्वर में पूछता है, नालंदा 
और तक्षशिला के विश्वविद्यालय क्या यही थे, जिनमें दूर दूर के देशों से 
विद्याथिजन शिक्षा प्राप्त करने आते थे और प्रविष्ट न हो सकने पर निराश हा 
अपने देशों को लौट जाते थे ? ह न्‌त्साङ और फाहियान ने क्या इन्डी विश्व- 
विद्यालयों में शिक्षा पाई थी ? क्या सचमुच मेरे ही देश को पुण्यभूमि समझकर 
चीनी लोग तीर्थयात्रा को आते रहे हैं ? वह अतीत का स्मरण करता है और 
स्हतिपट पर बिखरी हुई स्थापनाओं को दोहराता है । जब देवानांप्रिय तिष्य को 
आध्यात्मिक प्यास बुझाने के लिये कोई स्रोत ढूँढने की चाह हुई तो उसने 
अशोक से प्रार्थना की और कुमार महेंद्र तथा कुमारी संघमित्रा भगवान्‌ बुद्ध का 
सत्य संदेश देने सिंहलद्वीप पहुँचे । जब चीन को नए प्रकाशा की चाह हुईं तो 
उसने बुद्ध की शरण ली | जब तिब्बत को आत्मिक उन्नति कीं तड़प का अनुभव 
हुआ तो शांतरन्षित, पद्मसंभव और अतिशा को निमंत्रित किया गया। जब 
- अरब में कला, साहित्य और विज्ञान की खोज की गई तो भारतीय पंडितों का 
स्मरण किया गया । जावा, कंबोडिया और अनाम तो भारतीयों द्वारा बसाए 
ईए उपनिवेश ही हैँ । सुदुरपूव के निवासी तो शिव, विष्णु और बुद्ध के 
२६ ु हर 
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२०२ 

उपासक थे। बेयन का शिवमंदिर, अकोर का विष्णुमंदिर, तथा बोरोबुदूर सं 
का बुद्धमंदिर आज भी बृहत्तर भारत की सुंदर झाँकी दिखा रहे हैं | सुदूर- दि 
पूर्व के प्रस्तर-खंडों पर खुदी हुई रामायण, हासत. और गाता ह) कथाएँ से 
सहस्रो वर्ष प्राचीन हमारे साहसी प्रचारकों और धम-सामूज्य-नि्माताओं का क 
स्मरण करा रही हैं। मानव-धर्मशा् का-- र 
“एतदो शप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः | z 

यह श्लोक उसे प्रेरणा देने लगता है और उसे प्रतीत होता है कि भारत भी 

कभी अपना विस्तार कर चुका है । जापान से मिस्र तक, बाली से ग्रीस तक ae. 

त्तर भारत का विशाल भवन खड़ा था । आइए उसकी रूपरेखा यहाँ खींचें-- 
आज से ढाई सहस्र वषे पूर्व भारतवष में एक महान्‌ धार्मिक क्रांति हुई à 
थी। उस समय केवल भारत में ही नहीं, अपितु समस्त संसार के धार्मिक a 
क्षेत्र में बढी उथल-पुथल मच रही थी । लगभग उसी काल में चीन में लाउत्सी i 
और कन्फ्यूशस, ग्रीस में सुकरात तथा उसके समकालीन अन्य दार्शनिक और 
बैबिलोन में ईसा, धर्म के प्राचीन विचारों को परिशोधित कर रहे थे । भारत q 
में इस क्रांति के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। सारनाथ में अपने पाँच शिष्यों त्रि 
को संबोधन कर बुद्ध ने उपदेश दिया--“भिक्षुओ, अब तुम लोग जाओ और न 
बहुतों के कुशल के लिये, संसार पर दया के निमित्त, देवताओं और aa n ॥ 
की भलाई, कल्याण और हित के लिये yay करो । तुम उस सिद्धांत का BF 
प्रचार करो जो आदि में उत्तम है, मध्य में उत्तम है और अत में उत्तम है। | Ee 
| संपन्न, पूण तथा पवित्र जीवन का प्रचार करो ।” बुद्ध का अपने शिष्यों को टु 
| यही प्रथम उपदेश था । भारतीय संस्क्रति के इतिहास में इसका विशेष महज धे 
है; क्योंकि यहीं से धर्मचक्र का प्रवर्तन आरंभ होता'है । इसी उपदेश में a 
भारत के सांस्कृतिक विस्तार का तत्त्व निहित है। सस्क्रति का यह प्रसार FF हे 
जीवनकाल में भारत में ही फैलता रहा, पर अशोक के समय से यह सांस्कृतिक | 
विस्तार भारत से बाहर फैलना आरंभ हुआ । बुद्ध की मृत्यु से २३९ वर्ष क 
पश्चात्‌ मोद्गलिपुत्न तिष्य ने तृतीय संगीति ( सभा ). के आमंत्रित ति दर 
इस सभा में निश्चय किया गया कि विविध देशों में बौद्धधर्म के प्रचाराथ गे 


प्रचारक-मंडल भेजे जाये । काश्मीर और गांधार में मब्भंतिक के औ. 
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मंडल ( मइसूर ) में महादेव का, योन ( यूनानी जगत्‌ ) में महारक्खित को, 
Rada ( हिमालय ) प्रदेश में मज्मिम को, सुवन्नभूमि ( पेगू , मौलमीन ) में 
साण और उत्तर को, लंका में महामहिंद ( महेंद्र ) को, वनवासी ( उत्तरीय 
कनारा ) में रक्खित को, अपरांत ( बंबई ) में योनधम्मरक्खित को और महा- 
रट्ठ ( महाराष्ट्र ) में महाधम्मरक्खित को भेजा गया । इन प्रचारक-मंडलों को 
अपने कार्य में आशातीत सफलता प्राप्त हुई | 


ताम्रपणीं ( लंका ) 


जिस समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध-सभा के अधिवेशन हो रहे थे 
और मोद्गलिपुन्र तिष्य विदेशों में प्रचारक-मंडल भेजने की योजना बना रहे 
थे, उसी समय लंकाधिपति देवानांप्रिय तिष्य ने अशोक के पास एक दूतमंडल 
भेजने का विचार किया । इस दूतमंडल का नेता महाअरिष्ट था । दूतमंडल 
के पाटलिपुत्र पहुँचने पर अशोक ने तिष्य को महाअरिष्ट द्वारा स देशा भेजा-- 
“में ता बुद्ध, धर्म और स'घ की शरण में आ गया हूँ। तुम भी अपने को 
त्रिरत्न की शरण में लाने के लिये तैयार करो ।? इधर महाअरिष्ट, तिष्य को 
अशोक का स देश सुनाने जा रहा था और उधर कुमार महेंद्र ने इष्टिय, शांबल, 
उक्तिय और भद्रशाल के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया । लंका में मिश्रक 
पर्वत पर तिष्य से महेंद्र की भेट हुई । तिष्य ने अनेक प्रश्‍न किए जिनका 
महेंद्र ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ उत्तर दिया । उत्तरों से प्रभावित होकर तिष्य ने 
अपने अनुयायियों सहित बौद्धधर्म की दीक्षा ली । तिष्य की पुत्री अनुला ने 
भी दीक्षा लेनी चाही । इसके लिये एक दूसरा दूत-मंडल कुमारी संघमित्रा का 
आमंत्रित करने तथा बोधिद्रुम की शाखा लाने के लिये भारत भेजा गया | 
स'घमित्रा के आने पर अनुला ने अपनी सहेलियों सहित सघ में प्रवेश किया 
ओर बेधिद्रम की शाखा का अनुराधपुर के महाविहार में स्थापित किया गया, 
जहाँ वह आज भी विद्यमान है और स सार के प्राचीनतम ऐतिहासिक वृक्ष के 
रूप में प्रसिद्ध है। २३४ वि०पू० में तामिल राजा सेन और गुत्तिक की संमिलित 
सेनाओं ने लंका पर आक्रमण कर शासन करना आरंभ किया । यद्यपि ये 
| बौद्ध न थे तथापि इनकी नीति धार्मिक सहिष्णुता की थी। इन तामिल 
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राजाओं में सबसे प्रमुख एलार था । इसकी न्यायप्रिता और | की 
अनेक कथाएँ उपलब्ध होती हैं । EMA ने एलार फो कत्ल कर स्वयं 
राजगद्दी प्राप्त की । अब से पुनः सि हली राजाओं का शासन आरंभ हुआ। 
इस काल में बौद्धधर्म ने उन्नति की। इस युग का प्रसिद्ध राजा महासेन 
था। यहं समुद्रगुप्त का समकालीन था। महासेन के बाद श्री मेघवर्ण 
आया । इसे महावंशा में द्वितीय मांधाता कहा गया है । अनेक विहारों और 
मंदिरों का इस समय निर्माण हुआं। इसी के समय कलिंग का एक राजकुमार 
और राजकुमारी बुद्ध का दाँत लेकर राजसभा में उपस्थित हुए। इसे aU 
पान्न में रखकर ऊपर से मंदिर चिना गया। कांडि के मालिगाँव मंदिर में 
आज जो दाँत विद्यमान है, उसके विषय में कहा जाता है कि वह यही है । इसके 
बाद महानाम राजा हुआ। इसी के समय बुद्धयेष नामक भारतीय पंडित 
लंका गया। इसने अट्ठकथाओं का पाली में अनुवाद किया । 

इसके बाद का इतिहास पारस्परिक झगड़ों का इतिहास है। इस 
अव्यवस्था में निबेल पक्ष ने अपनी सहायता के लिये तामिल राजाओं के आमंत्रित 
किया | इन राजाओं के समय हिंदू धर्म का बहुत प्रसार हुआ। १०६५ ३० 
में विजयबाहु ने समस्त देश को जीतकर पुन: व्यवस्था स्थापित at) पीछे बौद्ध 
संघ में जो विकृति आ गई थी उसे दूर करने के लिये बर्मा से भिक्षु बुलाए गए। 
कुछ काल बाद फिर तामिल लोगों ने लंका पर आक्रमण किया। इस समये 
के बाद से फिर कभी तामिल लोग लंका से पूर्ण रूप से निकाले नहीं जा 
सकें । १५०५ में पोचुगीज और १६०२ में डच लोग लंका पहुँचे । तब से 
इसाई मत का भी इस द्वीप में प्रसार हुआ । : १७९५ में आं गरेजों ने डच लोगों 
से लंका का छीन लिया और /८१५ में कांडि का स्वतंत्र राज्य भी ब्रिटिश 
साम्राज्य में मिला लिया गया । इस समय संपूर्ण लंका ब्रिटेन के अधीन है । 
वहाँ हिंदू, बोद्ध और इसाई मत-_तीनो धर्मो' का प्रचार है। लगभग चौथार 
जनता तामिलभाषी हिंदू है। उत्तरीय जिलों में हिंदू मंदिरों की भरमार 
जता लिए हुए दा ae | आज लंक्रा-निवासियां का भ है 

वष से अधिक समय बीत चुका है “a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw&t 


MPN sy NON ~~ 


ay 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत और अन्य देशों का पारस्परिक संबंध २०५ 
दानों देशों का वह सांस्कृतिक संबंध आज भी स्थित है और पिछले कुछ वर्षो 
में वह हढृतर हुआ है | ; 


gea (खोतन) 

Ei तिब्बती और चीनी विवरणों में खोतन और भारत के सांस्कृतिक संबंध 
की अनेक मनोरंजक कथाएं स'ृहीत हैं। यद्यपि ये कथानक परस्पर मेल 
नहीं खाते तथापि इस बात में समता है कि इस देश का नाम कुस्तन (& 
भूमि है स्तन जिसका) किसी ऐसे राजकुमार के नाम पर पड़ा जिसे ग्रह-निर्वासन 
के कारण भूमि के सहारे पलना पड़ा। वह राजकुमार कौन था, इस विषय 
में कथानक एकमत नहीं हैं। इन बिवरणों के अनुसार ५८ $o Yo में विजय- 
सभव खोतन का राजा हुआ। यह कण्व राजा भूमिमित्र का समकालीन 
था । राज्याभिषेक के पाँचवें वर्ष काश्मीर से अहत्‌ वैरोचन नामक भिक्षु खतन 
पहुँचा । इसके उपदेशों से प्रभावित होकर राजा ने बौद्धधर्म की दीक्षा ली। 
इस प्रकार वेरोचन ही वह प्रथम प्रचारक था जिसने खोतन में महायान धर्म 
का प्रचलित किया था। विजयस भव के बाद सात राजाओं तक बौद्धधर्म की 
काड विशेष उन्नति नहीं हुई । आठवाँ राजा विजयबीर्य्य था | इसके समय 
विहारों और चैत्यों का निर्माण हुआ । इसके बाद विजयजय और विजयधर्म 
के समय बौद्धधर्म की विशेष उन्नति हुई । दोनों देशों के बीच पंडितों का 
आवागमन हुआ । राजा विजयकीति के समय श्वेत हुणों के आक्रमण हुए 
जिसके परिणाम स्वरूप बौद्धधर्म को बहुत क्षतिं उठानी पड़ी। बहुत से 
बिहार जला दिए गए और नए बनने से रोक दिए गए। १००० इसवी में 
तुक आक्रांता यूसुफ कादरखाँ ने खोतन पर आक्रमण किया और उसे जीत 
। इस समय जनता पर भयंकर अत्याचार किए गए। भिक्षु लोग 
देश छोड़कर तिब्बत भाग गए । ` बौद्धधर्म की अवनति होने लगी । १००० 
से १६२५ So तक gal का शासन रहा। ये लोग मुसलमान थे अतः अब 
इस्लाम का उत्कर्ष आरंभ हुआ । ११२५ से १२१८ तक का इतिहास अज्ञात 
है। १२१८ में aa, चंगेजखाँ के मंगोल साम्राज्य का हिस्सा बन गया | 
इसके उपरांत कई सौ वर्षो तुक यह इस्लामी क्रियाशीलता का प्रधान केद्र- 
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स्थान बना रहा। १८७८ में यह चीनी साम्राज्य के ह | प्रांत भें 
मिला लिया गया । 

आज से आधी शताब्दि पूवे किसी को इस बात का स्वप्न भी नथा कि 
खातन की वह मरुभूमि जिसमें सब ओर रेत ही रेत दिखाई देता है, एका- 
एक किसी प्राचीन सभ्यता के केंद्र रुप में प्रकट होगी । पिछले कुछ aah से 
विदेशी अनुसंघानकतीओं द्वारा विशेषतः सर आरल स्टाईन द्वारा जो 
गवेषणाऐ की गई हैं उनसे यही परिणाम निकलता है कि कुछ शताब्दि पूवे इस 
देश में बौद्ध संस्कृति उन्नति के शिखर पर आरूढ़ थी । वहाँ सैकड़ों विहार 
थे जिनमें हजारों भिक्षु रहते थे। इन. भिक्षुओं में कई एक धुरंधर विद्वान्‌ À | 
बुद्धसेन ऐसे ही पंडितों में से एक था। व्यापारिक दृष्टि से भी इस देश का 
बड़ा महत्व था। काशगर से चीन और चीन से भारत आनेवाले साथवाह 
( काफिले ), व्यापारी और यात्री खातन होकर ही आया-जाया करते À | 
फाहियान, सुङ्युन, हृ न-त्साड और मार्कोपोलो ने इसी मार्ग का अनुसरण 
किया था, परंतु किसी देवी विपत्ति के कारण शिक्षा और सभ्यता का यह 
ag निजेन हो गया। आकाश को चूमनेवाले विहार, तारों से बातें करनेवाले 
स्तूप, प्रतिमाओं से विभूषित मंदिर तथा सहस्रों हस्तलिखित ग्रथों से युक्त 
पुस्तकालय--सब एक साथ रेतीले टीलों के गर्भ में समा गए। इस adl- 
मुख विनाश के परिणाम-स्वरूप आज से ५० वर्ष पूर्व खातन की अत्युन्नत 
सभ्यता की कोई कल्पना भी न कर सकता था। इन अनुस थानों द्वारा 
यद्यपि हमारे बहुत से लुप स्मृतिःचिह प्रकाश में आ चुके हैं, फिर भी खातन 
के सूखे हृदय में अब भी न जाने कितमा सांस्कृतिक रस भरा पड़ा है। 


चीन 


यद्यपि भारत और चीन के पारस्परिक सबंध पर विद्वानों ने भिन्न भिन्न 
पारा डाला है, तथापि हम यहाँ चीनी विवरणों के आधार पर हा 
लिखेंगे। इन विवरणों के अनुसार हॉन-वंशीय राजा मिङती ने ६५ ई० 
१८ व्यक्तियों का एक दूतमंडल भारत भेजा जा लौटते हुए अपने साथ बहुत 
से बौद्ध ग्रथ तथा कश्यप मातंग और mica नामक दो fag के चीन ८ 
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गया था । मातंग हारा राजा ने बौद्धधर्म की दीक्षा ली। दोनों भिक्षुओं ने 
चीनी भाषा सीखकर बहुत से ग्रथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया । चीन 
में बौद्धधर्म का अ'कुर जमते ही भारतीय पंडितों का चीन की ओर प्रवाह सा 
बहने लगा । दूसरी शताब्दि का अत हाने से पूर्व ही आर्य्यकाल, र सुविनय, 
चिलुकाक्ष और महाबल चीन गए। तीसरी शताब्दि में धर्मपाल, धर्मकाल, 
विश्न, तुहयांन, कल्याण और गोरक चीन पहुँचे । इन पंडितों ने तीन सौ से 
अधिक ग्रथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया | इस समय तक हजारों लोग 
त्रिरत्न की शरण में आ चुके थे । 

पाँचवीं शताब्दि के आरंभ में कुमारजीव चीन गया | इसने १२ वर्ष में 
१०० पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद fear) यह प्रतिभासंपन्न व्यक्ति 
था। Teal का अनुवाद करते हुए .इसने पुराना ढरो त्यागकर नवीन विधि 
का अनुसरण किया । इसी लिये इसके द्वारा अनूदित ग्रथ मौलिक रचना-से 
जान पड़ते हैं । कुमारजीव की भाषा ह नःत्साड से भी अच्छी समभी जाती 
है। जापानी विद्यार्थियों से प्राय: यह प्रश्‍न पूछा जाता है कि कुमारजीव और 
ह न्‌-त्साङ में से किसकी भाषा श्रेष्ट है और इसका उत्तर यही सममा जाता है 


कि कुमारजीव की भाषा अधिक अच्छी है। कुमारजीव की शिष्य-मंडली भी . 


बहुत बड़ी थी । फाहियान इन्हीं शिष्यां में से एक था | 

- पाँचवीं सदी में चीनी साम्राज्य कई खंडों में बॅट गया । उत्तर में तातार 
और दक्षिण में सुड वंश शासन करने लगे। ये दोनों वंश बौद्धधर्म के कट्टर 
शत्र थे। इस समय बोद्धमतावलंबियों पर भयंकर अत्याचार किए गए | सङ्‌- 
ITR ने इस प्रतिक्रिया को शांत कर फिर से बौद्धधर्म की प्रतिष्ठा की | 
चीनी सम्राट्‌ के इस धर्मप्रेम की कथा सुनकर भारत और मध्य एशिया 
के सभी राजाओं ने बधाई देने के लिये अपने दूत सम्राट्‌ के पास भैजे। 
इस समय समस्त देश में नवजीवन का संचार हो रहा था। बोद्वधर्म के 
प्रति इस बढ़ते हुए उत्साह को देखकर भारतीय पंडितों का प्रवाह फिर से चीन 
की ओर बह निकला । ४३१ ३० में गुणवमा चीन पहुँचा । चीन जाने से 
qa इसने जावा के राजा को बौद्धधर्म में दीक्षित fear) इसके बाद गुणभद्र 
4 गया | यह महायान पंथ का इतना धुरंधर पंडित था कि लोगों ने इसका 
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नाम ही महायान रख दिया। इस प्रकार भारतीय पंडितों का एक के बाद दूसरा 
दल चीन पहुँचता रहा | इस समय चीन में भारतीयों की,संख्या निरंतर बढ़ रही 
थी । तत्कालीन चीनी विवरणों से ज्ञात होता है कि छठी शताब्दि के आरंभ में 
तीन हजार से भी अधिक भारतीय चीन में निवास कर रहे थे। इनके निवा- 
सार्थ चीनी राजाओं ने कितने ही सुंदर विहारों का निमोण कराया था। इसी 
समय ज्ियों को भी संघ में प्रविष्ट किया गया । छठी शताब्दि में जो प्रचारक 
चीन गए थे उनमें से बोधिधर्म, परमार्थ, जिनगुप्त, यशोगुप्त और ज्ञानभद्र 
प्रमुख थे। ६२९ ई० में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह न्‌-त्साङ भारत आया । इसने 
५ वषे तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर संस्कृत और बौद्ध साहित्य का 
अध्ययन किया । ६४१ ६० में समाट्‌ हर्षवर्धन ने एक दूतमंडल चीन भेजा। 
इसके प्रत्युत्तर में ६५७ ३० में एक चीनी दूतमंडल भारत आया, परंतु इसके 
भारत पहुँचने तक हर्षवधेन की मृत्यु हो चुकी थी । सातवीं शताब्दि, चीनी 
इतिहास में साहित्यिक दृष्टि से सुवणकाल समभी जाती है, परंतु इस शताब्दि 
में बहुत कम पंडित चीन गए; क्योंकि इस समय भारतीय पंडितों का प्रवाह 
तिब्बत की ओर बह रहा था। आठवीं शताब्दि में चीनी पंडितों ने भारतीय 


` पंडितों से ज्योतिष्‌ प्रथ पढ़कर हिंदू पंचांग के आधार पर अपना तिथिक्रम 


निश्चित fear.) इस सदी के आरंभ में अमोघवज चीन गया | अपने समयका 
यह सबसे बड़ा अनुवादक था । कुमारजीव, जिनगुप्त और बोधिरुचि की तरह 
इसने भी अनुवादों द्वारा भारतीय संस्कृति को फैलाने का यत्न किया । इसने 
dame का भी प्रचार किया । अमोधवञ्ज ने लगभग ४१. तांत्रिक प्रों का 
चीनी भाषा में अनुवाद किया | | 

'अमोधवज के साथ बड़े बड़े पंडितों का चीन जाना समाप्त हो गया । 
इसके बाद डेढ़ सौ वर्षो तक बहुत कम पंडित चीन गए । ९५१ ई० में मंडी 
आर ९७३ में धर्मदेव चीन पहुँचे। धर्मदेव ने अनुवादको का एक संघ स्थापित 
किया। संस्कृत के विद्वान्‌ अनेक चीनी पंडित भी इसके सदस्य ~ 
संघ द्वारा बहुत से संस्कृत ग्रथों का चीनी भाषा में उल्था किया m | 
अ'तिम भारतीय पंडित जो चीन गया उसका नाम ज्ञानश्री था । यह १०५२ A 
में चीन पहुंचा था । इस प्रकार एक हजार वर्ष से भी अधिक सर्मा 
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भारतीय पंडित चीन जाते रहै । ये लोग अपने साथ जहाँ बौद्धधर्म को ले गए 
वहाँ संस्कृत साहित्य, भारतीय कला और संस्कृति के भी साथ ले गए। 
भारतीय पंडितों का यह कार्य संसार के इतिहास में age स्थान रखता है। 
जिस उत्साह, त्याग और स्थिरता के साथ भारतीय पंडितों ने कार्य किया उसका 
रा बह] मिलना कठिन है। भारत पर मुसलमानों के आक्रमणों ने इस 
सगात से बाधा डाली। जब मंगोल समूट्‌ कुबलेईखाँ ने अनुवादों की चाह से 
भारत की ओर दृष्टि डाली तो उसे निराश होना पड़ा। कारण यह था कि 
इस्लामी सेनाओं ने नालंदा, विक्रमशिला आदि शिक्षा और संस्कृति के केंद्रों को 
स्वाहा कर दिया था। जिन शिक्षणालयों में शिक्षा प्राप्त करके कुमारजीव 
बोधिरुचि, परमार्थ और जिनगुप्त सश महापंडितों ने चीन में सांस्कृतिक प्रसार 
किया था वे अब भस्म हो चुके थे । SLITS और इत्सिंग के विद्यामंदिरों 
` का अस्तित्व अब निःशेष हो चुका था | 
१२८० से १३६७ तक चीन पर मंगोलो का आधिपत्य रहा । इनकी 
रुचि वौद्वधर्म की ओर अधिक थी । इससे इनके शासनकाल में बौद्धधर्म की 
विशेष उन्नति हुई । १३६८ से १६४४ तक मिङ्‌ वंश ने शासन किया । ये लोग 
भी बौठधर्म के सहायक रहे। इसके बाद मंचू लोग आए। ये भी बुद्ध के 
अगाध भक्त थे। १९१२ में चीन में क्रांति होकर प्रजातंत्र की स्थापना हुईं । 
यद्यपि विधान में परिवर्तन हो जाने से पहले डा० सनयातसेन राष्ट्रपति चुने गए 
ओर आज मार्शल चाड काई शेक चीन के राष्ट्रपति हैं और ये ईसाई हैं; तथापि 
प्रजा के धर्म में कोई परिवर्तन नहीं आया है। यह ठीक है कि चीनी बौद्ध- 
धर्म पर स्थानीय रंग बहुत चढ़ गया है, फिर भी वह मूलतः उन शिक्षाओं और 
क्रियाओं पर आश्रित है जिनका प्रचार भारतीय पंडितों ने किया था। भारत 
की भाँति चीन में भी इतनी उथल-पुथल होने पर भी आज तक कला की सहखौं 
| कृतियाँ विद्यमान हैं जिन पर भारतीय सस्कृति की अमिट छाप साफ 
दिखाई देती है । पिछली कुछ सदियों से पराधीन होने के कारण भारत का 


चीन से संबंध टूट-सा गया था, किंतु अर्वाचीन काल में दोनों देशों पर आई 


° 
हुई विपत्ति के कारण वह पुरातन स बंध पुन: दृढ़ हो गया है। आज भारतीय 
परिचारक-मंडल चीन जाता है और चीनी मंडल भारत का पर्यटन करते हैं | 
२७ 
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चीनी विद्यार्थी भारत आ रहे हैं और भारतीय विद्वान्‌ चीन बुलाए जा रहे हें । 
यह पुरातन इतिहास की पुनरावृत्ति मात्र है | 
जापान 
इसवी सन्‌ के आरंभ से ही चीन में बौद्ध शिक्षाएँ प्रचलित होने लग 
गई थीं । चतुर्थ शताब्दि तक वहाँ बौद्धधर्म पर्याप्त शक्तिशाली बन गया था | 
इस समय fag लोग चीन की सीमाएँ पार कर पड़ोसी राज्यों में भी 
इस नवीन धर्म का प्रचार करने लगे। ३७२ $o में झुन्‌-दो नामक 
भिक्षु मूर्तियों और सूत्रप्रथों के साथ सी-नान्‌-फू से को-गुर्‌-यू पहुँचा। 
चीन का पड़ोसी देश कोरिया इस समय तीन राज्यों सें बँटा हुआ 
था-को-गुरुयू पाकूचि और सिललॉ। इनमें सबसे प्रथम को-गुर्यू 
बौद्धधर्म के सौरभ से सुरभित हुआ। ३८४ ई० में मसनद नामक fing 
पूर्वीय चीन से पाक्चि पहुँचा। शीघ्र ही यहाँ का राजा भी बौद्ध बन गया। 
यहीँ के राजा सिमाई ने ५५२ ३० में जापानी सम्राट्‌ किम्याई की सेवा में धर्म- 
प्रचारक भेजे थे । इस प्रकार कोरिया, जापान में बौद्धधर्म के प्रचार के लिये 
माध्यम बना । ४२४ ३० में कुछ प्रचारक को-गूर्‌-यू से सिहला पहुँचे । इनके 
प्रयत्न से यहाँ का राजधर्म भी बौद्धधर्म a गया । अन्य देशों की अपेता 
कोरिया में बौद्धधर्म को राष्ट्रधर्म बनने में कम समय लगा | 
चीन शाक्यमुनि का अनुगामी बन चुका था। चीन का पड़ोसी 
gi भा बुद्ध की शरण में आ चुका था। अब प्रशांत महासागर में केवल 
OF हा हापसमूह शेष था जहाँ बौद्ध-शिक्षाओं की सुगंधि अभी तक न पहुँची 
n । इस द्वीपसमूह का नाम जापान था, किंतु यह भी समय के प्रभाव से न 
बचे सका। २०२ ३० में जापानी सेनाओं ने कोरिया जीत लिया । ५२२ ई० 
ती हाता नामक एक भिक्षु पूर्वीय चीन से कोरिया होता हुआ जापान 
समझ सके ओर एक भी माक T किक हा 4 ३० 
वषे बाद ५५२ ३० में हे Bs j $a l = sae ग्रंथ, 
पवित्र भंडे और एक पत्र के नः नोक a “Kelle d की 
थ कुछ भिक्ुओं को जापानी सम्राट्‌ किम्यार 
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सवा में भेजा । भिक्षुओं द्वारा उपहार पाकर और उपदेश सुनकर राजा बहुत 
प्रसन्न हुआ | उसने यह विषय अपने सामंतों के सम्मुख रखा कि इन उपहारों के 
स्वीकार करना चाहिए अथवा लौटा देना चाहिए ? वहाँ दो पक्ष हो गए। सोगा 
परिवार स्वीकार करने के पक्ष में था और दूसरे लोग अस्वीकार करने पर बल दे 
रहें थे। परिणामतः उपहार सोगा परिवार को सौंप दिए ae sie उसे अवसर 
दिया गया कि वह नए देवता की पूजा करके देखे । शीघ्र ही देश में भयंकर 
महामारी फैली और लोग मरने लगे। इस अवस्था में विरोधी लोगों ने इसका 
दोष बुद्ध का देते हुए मंदिर जला डाला और मूर्ति नहर में फेंक दी तथा राजा 
ने सिमाई के संदेश भेजा कि कृपा (करके ऐसी मूतियाँ आगे से न भेजें । राजा 
की इस आज्ञा के बाद सी.मिक्षु और मिक्षुणियाँ मूर्ति, धर्मम्रथ और पवित्र 
धातु लेकर जापान पहुँचते रहे । इस नए धर्म की ओर feat भी आकृष्ट 
हुईं । यही कारण है कि ५७७ ई० में पाकूचि के राजा ने एक भिश्लुणी 
जापान भेजी । ज्यों go में बहुत सी feat सघ में प्रविष्ट हुई । ५८८ में 
कुछ जापानी feat शिक्षा प्राप्त करने कोरिया गई । इस प्रकार छठी शताब्दि 
का अंत होने से पूर्व जापान में बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रचार हो चुका था। इस 
समय जापान की शासिका सुईका थी ओर शो-तो-कु-ताइशी इसका उपराज 
था। ये दोनों बौद्धधर्म के पक्षपाती थे। इनके समय बौद्धधम की बहुत 
अभिवृद्धि हुई । बौद्धधर्म के प्रवेश के साथ जापान में कला, साहित्य और 
सभ्यता की उन्नति आरंभ हुई । यही कारण है कि शो-ठु-कु-ताइशी जापानी 
इतिहास में सभ्यता का सस्थापक माना जाता है और आज दिन भी जापानी 
लोग बौद्धधर्म को सामाजिक संगठन का स्तंभ मानकर पूजते हैं। जापान 
का यही प्रथम समाट्‌ था जिसने आम घोषणा करके बौद्धधर्म को राष्ट्रधर्म के 
रुप में स्वीकार किया था । ६०७३० में शो-तो-कु ने एक दूतमंडल चीनी 
दरबार में भेजा । इस दूतमंडल के साथ बहुत से विद्यार्थी और भिक्षु भी चीन 
गए । स्वदेश लौटकर इन्होंने प्रचार-कार्य में बहुत हाथ बँटाया | शो-तो-कु 
अपने आचार में समाट अशोक से बहुत मिलता था। शिक्षा द्वारा, दुर्भिक्ष 
में अन्न वितरण कर और बिना मूल्य औषध बॉट कर इसने नाना प्रकार से 
4 प्रचार किया | टं 
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७१० से ७९४ तक का काल “नाराकाल” कहा जाता है। इस ज्र 
में जापान की राजधानी नारा रही । यही जापान की सवप्रथम स्थायी राज. 
धानी थी । इस युग में जापान ने बहुत उन्नति की । इस उन्नति का अय वो द्र 
के है। बौद्धधर्म अपने साथ केवल भारतीय दर्शन को ही नहीं अपितु, चीनी 
आर भारतीय वास्तुकला को भी जापान ले गया । इस समय जापान में बडे 
बढ़े मंदिर और मूर्तियाँ गढ़ी गई' । ७४९ ३० में संसार की महत्तम पित्तल. 
प्रतिमा ARIAS’ का निर्माण हुआ। १३ फीट ऊंचा प्रसिद्ध शो. 
दाइजी' घंटा भी इसी काल में बना। इस काल की मूर्तियों पर भारतीय क्ला 
की झलक स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है ।; इसी काल में चीन और भारत में 
भी बौद्धकला उन्नति के शिखर पर आरूढ थी । इसी समय चीन में पहाड़ 
काटकर सहर बुद्धोंवाले गुहामंदिरों' का निर्माण हो रहा था और लगभग इसी 
समय HS अजंता की दीवारों पर पत्थर तराशकर जातक कथाएँ चित्रित 
न al = धर्मे का बहुत प्रसार. हुआ | एक लेखक 
eS ¬ वद्धवम ने जापान में कला, वैद्यक, कविता, सस्कृति 
कप कि il राजनैतिक तथा बौद्धिक प्रत्येक 
का शिक्षक था जिसकी निगरानी में के ae बौद्धधर्म जापान 
शि पानी राष्ट्र उन्नति कर रहा था |” 
उत्पन्न हुए। इनका उद्देश्य हर - छ इन दिनों जापान में दो महापुरुष 
की उन्नति करना था। आगामी aa a क आधार पर लापा | 
धार्मिक जीवन पर इन आचारय्यो' टया वे ह जापान के सामान A 
नाम साइचो और ई थे ४ को gai का बहुत टि पड़ा | है 
फ्यूजिवारा वंश के al š COE R SU शासनः 
विख्यात है रहा । जिस चित्रकला के लिये जापान जगई' 
q i a केला का विकास इसी समय हुआ । इस उन्नति में fag 
ने बहुत हाथ बॅटाया | ८ * 
: 
a Be ss का SE HATE काल! कहता है | i 
कासाङुरा थी। यह काल सामंत-कलह क 
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प्रसिद्ध है। इस कलह में मिनामोतो वंश सफल हुआ । इस वंश के लोगों 
ने शागुन ( सुप्रिम मिलिटरी चीफ ) की उपाधि धारण कर शासन किया । 
MUA का जापान में वही स्थिति थी जो भारतीय इतिहास में पेशवाओं की थी 
योरितोमो ने अपनी विजय का कारण AZAN समभकर कामाङुरा में es 
4 es ) की एक संसार-प्रसिद्ध विशाल मूति स्थापित की। इधर क 
नाधमे रहा बा wher ae ace मल 
व्यक्तित्व द्वारा जनता का ध्यान 
अपना और आक्ृष्ट किया। इन महात्माओं के नाम थे हानन्‌, शिनूरन्‌ 
निचिरेन्‌ और दाजन्‌ । इनके नामे जापान में बौद्ध संप्रदाय भी प्रवति 
ईए | १३३८ से १५७३ तक का काल राजनीतिक स'घर्षो' तथा धामिक उन्माद 
का काल ह। इस अराजकता का #त तीन राजनीतिज्ञों-नोबुनागा, हिदयेशि 
और इयसु ने किया ( १५५३ से १८६८ तक) । इस काल में भिक्षुओं ने पार- 
` सारक झगड़े त्यागकर शिक्षा की ओर ध्यान दिया | बौद्ध विहार सैनिक 
छावनियाँ न रहकर शित्ताकेंद्र बन गए। उनमें लड़ाकू प्रचारकों के स्थान 
पर बौद्ध विद्वान्‌ पैदा हाने लगे। सवत्र धामिक शांति के साथ कला का भी 
अभ्युदय हुआ । १८६८ से (९४० तक का समय “मेइजी-युग” कहाता है | 
१८६९ में राजा मेइजी ने एक घोषणा की । इसमें क्ोसिल-निर्माण 
सामंत-प्रथा का नाश और विदेशों से ज्ञान प्राप्त करने का उत्लेख किया 
गयाथा। इसे नए जापान FT Harel कहा जाता है। इस समय 
के राजधानी बनाया गया। विज्ञान का तीव्रता सें प्रसार 
हुआ और लोग पाश्चात्य जगत्‌ को उन्नति का कारण इसाइयत को मानकर 
उसकी ओर आकृष्ट होने लगे। परिणामत समूचे राष्ट्र में इसकी प्रतिक्रिया 
Bl पाश्चात्य विचारधारा छोड़ दो, राष्ट्रीय विचारों को अपनाओ, जापान 
आापानियों का है--ये विचार इस युग के पथप्रदर्शक बने। इस आंदोलन के 
कणधार बौद्ध लोग थे जिन पर पाश्चात्य सस्कृति का रंग न चढ़ा था । इस 
आंदोलन ने जापानियों के पश्चिम की ओर झुकते हुए मनों का स्वदेश की 
आर खींच लाने में बड़ी सहायता की । साथ ही लोगों में यह भी विश्वास 
उत्पन्न हुआ कि बौद्धधर्म भूतकाल का भग्नावशेष ही नहीं अ्रपितु, राष्ट्र 
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| 
कल्याण के लिये सदा नवीन, वह सु दर स देश है जा न ता यारुप के पास हे और | z 
न वहाँ की ईसाइयत के ही पास । इस प्रकार बौद्धधर्म का पुनरुत्थान हुआ | न 
१८७० में बौद्धधर्म राष्ट्रधर्म के रूप में स्वीकृत किया गया | इस समय अन्य | A 
देशों में भी बौद्धधर्म फैलाने का यत्न किया गया । हवाई BIT में इसी काल में |a 
बौद्धधर्म फैला । अति प्राचीन काल से जापानियों का यह विश्वास है कि सूय्ये | क 
का सर्वप्रथम उद्यं उनके देश में ही होता है। इसलिये ये अपने देशको | जा 
'सृय्यीदय का देश' कहते हैं, परंतु जापानी लोग अपनी समस्त उन्नति = a 
श्रेय एक दूसरे ही आध्यात्मिक सूर्योदय का देते हैं । वह है ata, x 
“नमः अमितबुद्धाय' का जा संजीवनी नाद लगभग डेढ़ सहस्र ai y ` 
भारत की हृदय-गुहा से उठा था वह हिमालय के हिममंडित शिखरों को शर 
प्रकंपित कर, प्रशांत महासागर की ऊर्भिमालाओं को उद्देलित करता हुआ = 
आज जापान के वायुमंडल में गूंज रहा है “नामु अमिता बुत्सु ।" 2 a 
जिः 

) तिब्बत 

| भाः 
तिब्बती कथानकों के अनुसार चौथी शताब्दि में ला-सेम-सा ( भारतीय ह 


पंडित का तिब्बती नाम ) कुछ बौद्ध मंथ लेकर तिब्बत पहुँचे। परंतु राजा 
के अपढ़ होने से पंडित और अनुवाद प्रथ देकर वापिस लौट आए। तो: 
तो-रि के शासनकाल में ये ग्रंथ फिर से राजा के aaa उपस्थित किए गए, 
कि'तु इस समय भी तिब्बत में लिखना-पढ्ना प्रचलित न हुआ था। अक 
इन प्रथों का अभिप्राय न जाना जा सका । ६२९ ई० में खोड सेन्‌ गंपों राजा 
बना | इसने ६३२ ३० में तानूनिस'बोता को अन्य सोलह व्यक्तियों के साथ 
बौद्ध ग्रथ लाने तथा भारत की भाषा सीखने के लिये यहाँ भेजा। १८ १ 
तक भारत में रहने के उपरांत यह दूतमंडल तिब्बत लौटा। वहाँ जाकर ईस 
नई भाषा का प्रचार किया जो हरहा के मौखरी शिलालेख तथा काश्मीर * 
_ तत्कालिक लिपि से बहुत मेल खाती थी। इस नई भाषा का व्याकरण चर 
गोमिंन और पाणिनीय के आधार पर तैयार किया गया था। ६४१ ० में खोट 
सेन्‌गंपों ने चीनी राजकुमारी से विवाह किया । इसके स सग से % न 
बन गया और बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ यत्न करने लगा cal A 
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आचाये शांतिरक्षित और पद्मस'भव तिब्बत गए | ७४९ go में पद्मस'भव 
न उद्तपुर विश्वविद्यालय के अनुकरण पर समू-ये नामक विहार बनवाया | 
यह आज भी विद्यमान है। आर्य्यदेव बुद्धकोति , कुमारश्री, कणपति, करंश्री, 

सूय्यध्वज, सुमतिसेन आदि पंडित भी तिब्बत गए । ये सब सस्कृत way 
का तिब्बती भाषा में अनुवाद करने में स'लग्त थे। शांतिरक्षित की मृत्यु हो 
जान पर आचाय कमलशील को तिब्बत में आमंत्रित किया गया। इन्होंने 
शास्जाथ में चीनी पंडितों को परास्त किया । इससे इनका प्रभाव बहत बढ़ 
गया। इस प्रभाव के चीनी पंडित न सह सके। परिणामत: चीनी पंडितों 
ने कसाई भेजकर कमलशील का वी करवा डाला। तिव्ब॒तियों ने उनका 
शरार मसाले लगाकर आज तक सुरक्षित कर रखा है। रलूपाचन्‌ का समय 
तिब्बती इतिहास में स्वर्णयुग के नाम/ि पुकारा जाता है। इस काल में ate 
धर्मे की बहुत उन्नति हई । ल घा का कोश तैयार किया गया था, 
जिसमें wena के पारिभाषिक | ? को विस्तारपूर्वक समझाया गया था। 
भारतीय आदश पर तिब्बती भार नात तथा मुद्राए निश्चित की गई' | सस्कृत 
प्रथों को अनूदित करने के लिये भारत से जिनमित्र, शीलेद्रबोधि, दानशील, 
प्रज्ञावर्मन्‌, सुरेद्रबोधि आदि पंडित बुलाए गए। अनेक तिब्बती युवक भार- 
तीय धर्म और भाषा का अध्ययन करने भारत आए । इन युवकों ने स्वदेश 
लौटकर age त्रिपिटक तिब्बती भाषा में अनूदित कर fear) रलपाचन्‌ 
की मृत्यु के पश्चात्‌ तिब्बत का वातावरण बौद्धधर्म के प्रति विषपूर हा गया। 


` इस समय भिक्षुं पर भयंकर अत्याचार किए गए। उन्हें आचार-विरुद्ध 


कार्य करने को बाधित किया गया। मंदिरों के द्वार दीवारे' खड़ी करके बेद 
कर दिए गए । लगभग सौ वर्ष तक तिब्बत की यही दशा रही । भारतीय 


` पंडित देश से निकाल दिए गए । अनुवादक अन्य देशों में भाग गए । ताप्य 


यह है कि इस समय बौद्धधर्म तिब्बत में अंतिम साँस ले रहा था। लगभग 
एक सदी बाद अव्यवस्था और असहिष्णुता की यह दशा शने: शनैः परिवति त 
होने लगी । सभी ओर बौद्धधर्म का पुनरुत्थान करने की हल्की सी चर्चा 


` उठ खड़ी ह$ । परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाने से भारत और तिब्बत में आवा- 


| पुनः आरंभ हा गया। तिब्बती भिक्षु धामिक शिक्षा के लिये भारत 
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| 
` आने लगे और भारतीय पंडित प्रचारार्थ तिब्बत पहुँचने लगे। इस काल में जो 
पंडित तिब्बत गए उनमें प्रमुख स्मृति था। १०१३ में आचार्य धर्मपाल, | 
सिद्वपाल, guna और प्रज्ञापाल के साथ तिब्बत गए। इसी समय सुभूति 
“of शांति भी तिब्बत पहुँचे । इनके अतिरिक्त अन्य पंडित भी तिब्बत गए | 
परंतु इनमें adiga दीपंकर श्री ज्ञान अतिशा थे । इनका तिव्बत-निवासियों | 
पर बहत प्रभाव पड़ा । इन्होंने लगभग दो सौ ग्रंथ लिखे व अनूदित किए | 
अनुवाद करने और ग्रंथ लिखने के अतिरिक्त इन्होंने सावजनिक भाषण भी दिए | 
आर अत में एकांतवास कर शिष्यों को जीवन-सुधार के लिये आवश्यक 
निर्देश भी दिए । fl 
११वीं शताब्दि में बो द्रधर्म तिब्बत पि अपने मध्याहकाल में था । स्थान 
स्थान पर विहारों और मंदिरों का निर्माण छा रहा था। बौद्रधर्भ के अनेक 
स प्रदाय फैल रहे थे। ग्रथों का अनुवाठ ह. रहा था; प्रचारक प्रचार कर रहे 
थे। इस काल का मुख्य व्यक्ति ATT qa पह कर्मकांड का अद्वितीय पंडित 
था। इसने तीन बार भारत की यात्रा को -थी। स्वदेश लौटकर इसने का 
ग्या संप्रदाय चलाया। इसका आज भी तिब्बत तथा भूटान में बहुत प्रचार 
है। १०७१ ३० में नैपाली सीमांत पर ara विहार की स्थापना हुईँ। इस 
विहार ने तिब्बत में भिल्रुओं का प्रभाव बढ्ने में बहुत सहायता की। इसी 
समय चंगेजखाँ और उसके साथियों ने एशिया के इतिहास में ameaga भाग 
लेना आरंभ किया । १२५८ ३० में कुबलेईखाँ ने एक महान्‌ धार्मिक सम्मेलन 
बुलाया | इसमें तीन सौ बौद्ध भिक्ष, दो सौ कन्पयूशासधर्मी और दो सौ ताइधर्मी 
उपस्थित हुए | साक्या के महापंडित की वक्तत्वकला के कारण बौद्ध लोग विजयी 
हुए। ङुबलेईखाँ महापंडित से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने इसे मध्य तिब्बत 
का शासक नियुक्त कर दिया | इसके बाद ताशि-स्हुन-पो विहार के महंत सारम 
ग्यासा को मंगोलिया निमंत्रित किया गया । इसने अपने उपदेशों से कुबलेई 
को मोह लिया । कुबलेईखाँ ने बौ द्रधर्म स्वीकार किया आर सानम 
को ताले-लामा को उपाधि प्रदान की । इसेपरपरारू[से सभौ उत्तराधिकारी 
धारण करते गर | इस समय (vat ताने-लामा शासन कर रहा दै। यै | f 
ताले-लामा ही तिब्बत का राजा और घर्पाचारय दोनों पद धारण करता है “a 
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इस प्रकार भारतीय से : 

से बहुत पिछड़े हुए उन ae Re e pea! a 

द न बर्फीली चोटियों का 
पार कर सब प्रकार की विपत्तियों के मेलकर प्रविष्ट हुए। इन्होंने कैलाश 
के श्वेत शिखरों और राजहंसें की जन्मभूमि मानसरोवर के तट पर खड़े हो- 
कर बुद्ध शरण गच्छामि’ के पवित्र नाद से सारे तिब्बत को गुंजा दिया | 
भारतीय विश्वविद्यालयों की शैली पर विद्यालय खोले। भारतीय वणेमाला, 
व्याकरण, साहित्य, दर्शन, ज्योतिष और तंत्रशा्न का प्रचार किया । भारतीय 
भार, नाप और मुद्रा को प्रचलित किया। सहस्रो संस्कृत WAT को fead 
भाषा में अनूदित कर बुद्ध का संदेश सवसाधारण तक पहुँचाया। यह 
nigda कहा जा सकता है कि faga arta नीव पर तिब्बती धर्म का 
महाप्रासाद खड़ा किया गया | चिकी एक एक ई'ट भारतीय सांचे में गढी 
गई । आज से,१३०० वर्ष पूर्व / तीय प्रचारकों ने जिस रंग को उस पर 
चढ़ाया था वह आज भी फोका/ धड़ा है। रहन-सहन, आचार-उयवहार, 
कला-कौशल सबमें भारत की आह. आप स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है। इस 
प्रकरण को हम सिलवाँ लेवी के इन शब्दों से समाप्त करते हैं “भारत ने उस 
समय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किए थे जब सारा संसार 
बब रतापूणै = में संलग्न था और जब उसे इसकी तनिक भी चिता न थी | 
यद्यपि आज के साम्राज्य उनसे कहीं अधिक विस्तृत हैं, पर sea की दृष्टि से 
वे इनसे कहीं बढ़कर थे, क्यों के वे वत मान साम्राज्यों की भाँति तोप, तमंचे, 
वायुयान और विषैली गैसें द्वारा स्थापित न होकर सत्य और अद्धा के आधार 
पर खड़े हुए थे |” 7 


अरब 


पीछे हमने बौद्ध संस्कृति के प्रसार का वर्णन किया है, पर तु यह केवल 
बौद्धधमै ही न था जो हिमालय और समुद्र के पार पहुँचा था। बौद्ध 
प्रचारकों की भाँति हिंदू प्रचारक भी अपनो मातृ-संस्क्रति का प्रचार विदेशों में 
कर रहे थे। जिस समय बौद्ध-प्रचारक हिमालय की बर्फीली और विकट 
शिखरावली पर चढ़ते-डतरते हुए त्रिविष्टप में प्रविष्ट हो रहे थे ठीक उसी समय 
२८ र 
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हिदू प्रचारक अति उत्तग ऊर्मिमालाओं से क्रोडाएं करते हुए अरबसागर के 
बिशाल वक्त:स्थल को चीरकर हजरत मुहम्मद के अनुयायियों में भारतीय 
संस्कृति के प्रति भव्य भावनाएँ उत्पन्न कर रहे थे। अरबों में भारतीय संस्कृति. 
प्रवेश के दो कारण हैं। .अरब व्यापारी ओर बरामका वश के मंत्री | 
अरंब और भारत दो ऐसे देश हैं जो एक समुद्र द्वारा परस्पर मिल्ने हुए 
हैं। अरब. के तोन ओर समुद्र है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण हो 
हम इसे अत्य'त प्राचीन काल से व्यापार में सलग्न देखते हैं। हजरत यूसुफ 
के समय से वास्कोडिगामा तक अरब लोग भारतीय सामान को विदेशों में बेचते 
रहे। व्यापारी होने के कारण अरबों को qra के विषय Ñ अच्छा परिचय 
था। यही कारण है कि जब खलीफाओं गी वैद्यो और पंडितों को आवश्य- 
कता हुई तो इन व्यापारियों द्वारा छन परिचय मिला और वे अरबले 
जाए गए। क रन हहर 
बरामका वश का मंत्रिपद पर "हु होना भारतीय संस्क्रति-प्र पार 
में बहुत सहायक हुआ। ये लोग पह Sate थे। यही कारण है कि 
मुसतमान हो जाने पर भी इनका सांस्कृतिक प्रेम नहीं छूटा। अब्बासी 
खलीफ़ाओं के समय इन मंत्रियों की प्रेरणा पर भारत के बहुत से पंडित बगदाद 
पहुँचे। इन्होंने संस्कृत प्रथों का अरबी में अनुवाद किया । इन पंडितों के 
नाम' अरबी में जाकर इतने बिगड़ चुके हैं कि उनके वास्तविक रूप को ee 
निकालना कठिन दै । महाभारत, चाणक्यनीति, प'चतंत्र आदि ग्रथ अनूदित 
किए गए | बोजासफ ( बोधिसत्त्व ) नामक पुस्तक इस्लाम के एक संप्रदाय 
या ERG है। इस पुस्तक में बुद्ध के जन्म, शिक्षा आदि का वर्णन है | 
१ सा९ तक के अंक लिखने की विधि अरबों ने भारत से सीखी। इसी 
लिये वे इन अंकों को 'हिदसा कहते हैं। आगे चलकर अरबों ने योरुप भर में 
इन अंकों का प्रचार किया । इसी से योरुप में इन्हें अरबी अंक” कहा जाता 
द | ७७१ ई० में सपति सिद्धातर नामक ज्योतिष प्रथ अहिस'द हिद? नाम 
से अनूदित किया गया | इसके बाद slug, अरजब'द्‌ नाम' से र 


ख डनखाद्यक, अरक'द्‌ नाम से अनुदित किए गए। आ्य्यंभट्ट और ब्रह्मयु 


के प्रथ भी.भाषांतरित किए गए थे। अरबों ने इस ब्योतिष बिद्या a 
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| 
बगदाद से स्पेन तक फैलाया और स्पेन द्वारा यह संपूर्ण योरुप में फैल गई। 
। रखे गए। भारतीय चिकित्सा-पद्धति ना E A E | 
; q भा अरबों मे प्रसार हुआ । खलीफा 
ना म्या सो fee r 
abe द्‌ से कुछ व्यक्ति जड़ी-बूटियों का ज्ञान प्राप्त 
हने लिये भारत भेजे गए और कुछ भारतीय प'डित चिकित्सा संब धो 
Wat के अनुवाद-काय्य में लगाए गए। चरक, सुश्रुत, पशु-चिकित्सा, ख्री- 
रोग, सपविद्या आदि विषयों की पुस्तके अरबी में अनूदित की गई' | भारतीय 
संगीत से अरबों को बहुत प्रेम था || इस विषय के सस्कृत प्रथों का भी अरबी 
में हल्था हुआ। भारतीय धर्म केप्रति भी अरबों को बहुत दिलचस्पी थी | 
> इसलिये भारत भेजा था कि वह यहाँ की 
ta ae | न यात्रियों की तरह बहुत 
| अरब लोग भी विद्याध्ययन के/ (रत आए | इनमें से एक बैरूनी थी | यह 
चालीस वषे तक भारत मे 7? यहाँ रहकर इसने ससक्त सीखी, विविध 
धर्मों का अनुशीलन किया और स्वदेश लौटकर भारत को तात्कालिक दशा का 
चित्रण करते हुए कई प्रथ लिखे। भारतीय दशन, साहित्य, गणित, ज्योतिष, 
चिकित्साशाख्र आदि द्वारा अरबों के हृदयो में भारतीयों के प्रति अहूट श्रद्धा 
पैदा हो गई थी और बहुधा वे अपने इन भावों को लेखों में प्रकट भी करते 

थे। अरबी साहित्य ऐसे उद्गारो से भरा पड़ा है। 

इस प्रकार “मुझे स सार के साम्राज्य को इच्छा नहीं; स्वग-पुख तथा 
मोल्न को भो में नहीं चाहता, में तो परिताप-पीड़ित प्राणियों की दुःख-निवृत्ति 
चाहता हूँ?” इस भावना से भरे हुए, सेवा के परम व्रत से दीक्षित, प्राणिमात्र 
की कल्याण-कामना से जलते हुए इन भारतीय प्रचारकों ने ख्रो-पुत्र, घरबार, 
धनधान्य, तन-मन, प्रिय से प्रिय पदाथ तथा बड़े से बड़े स्वाथ का बलिदान कर 
भारतीय संस्कृति को हिमालय और समुद्र के पार पहुँचाने का अथक प्रयत्न 
किया | जो महापुरुष इस यज्ञ में सफल हो गए और जिनके प्रात:स्मरणीय 
नाम आज भी इतिहास के प्रो में अंकित हैं उनसे अतिरिक्त भी न मालूम 


ओषधियों और धर्मों का वृत्तांत fo 
Ly 
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कितनी आत्माएँ उभरती जवानी में ही सांसारिक महत््वाकांक्षाओं के ठुंकरा, 
मातृभूमि के कातर प्रेम की परवा न कर, अपने उद्योग के mal में ही. a 
प्रचार की उद्दाम ज्वाला को हृदय में लिए लिए पवतों की हिम में गल गई'। 
कितने जराजीण शरीर, adea, शिशुहृदय, धर्म-प्रदीप के पतंगे विश्व को 
विश्वश्रातृत्व का संदेश सनाने की अतृप्त अभिलाषा के साथ अकाल में हो 
उन्मत्त महासागर की ठुग तर'गावली में सदा के लिये सा गए । कितनी 
कुसुम-सुकुमार आजन्म कुमारियाँ , अपने हृदय के अंतस्तल में भगवान्‌ बुद्ध 
की adie अनुभव कर, कोमलता, सुखाभिलाष और विलास-जीवन को 
तिलांजलि दे, तलवार की धार पर चली हुई सेवा की वेदी पर अपने के 
न्याछावर कर गई । उनके नाम, उनकी (स्मृतियॉँ और उनके अवशेष आज 
कहाँ हें] उन्हें आज कोन जानता है ९ [न मालूम कितने अविज्ञात कुमार- 
जीव, अप्रसिद्ध महेंद्र और अविदित पद्य है अपूण संकरपों की प्रचंड अग्नि 
के अपनी हृदयगुहाओं में दबाए हुए | 'ज्वालामुखियों की तरह विस्मरति 
के अंचल में मुँह छिपाए पडे हें । aes “सचिव में लगे हुए अदृश्य प्रस्तर, 
जिन पर हमारी पूजा के पुष्प कभी नहीं Rufas daa के पात्र हैं । 


२-- राजनीतिक व आर्थिक विस्तार 


ऊपर भारत के सांस्कृतिक विस्तार का वर्णन किया गया है,, किंतु 
विदेशों में भारत का विस्तार केवल सांस्कृतिक रूप में ही नहीं हुआ, अपितु 
राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिःसे भी भारत बहुत दूर तक फैला हुआ था | 
अत्यंत प्राचीन काल से भारत का पश्चिम से व्यापारिक संबंध था। चाल, 
पांड्य और केरल राज्यों के व्यापारी ग्रीस, राम और चीन क॑ बाजारों में 
व्यापार किया करते थे। व्यापार के कारण इंन प्रदेशों का परस्पर घनिष्ठ 
संबंध स्थापित हा गया था। दक्षिण भारत से रोम को दूत भेजे गए थे। 
सीरियन लोग लड़ाइयों में भारतीय हाथियां का उपयोग करते थे। मिस्र में 
प्राप्त भमिथां पर लिपटा हुआ कपड़ा भारतीय है, इस विषय में प्रायः सभी 
ऐतिहासिक एकमत हैं। तामिल भाषा की अनेक कविताएँ आज भी प्रीक 
शराब, बत्त न और लेंपों की महिमा से तथा जावा-सुमात्रा जानेवाले 


E 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
RR Orr 


NN ०७००२० ——— न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत और अन्य देशों का पारस्परिक संबंध २२१ 


व्यापारियों के साहसिक कृत्यों से भरपूर हैं। व्यापार के कारण यहाँ के लोग 
नौका-नयन में बहुत निपुण हो गए थे | 'सामुद्रिका: व्यापारिणः महासमुद्र प्रवह- 
Qa? चाणक्य के AANA E यह वाकय चंद्रगुप्तकालीन जलसेना का 
वर्णन कर रहा है। आंध्रों और पहलवों के सिक्कों पर दो मस्तूलवाली 
नौकाओं के चित्र तथा साँची, अजंता, जगन्नाथ और बोरोबुदूर के मंदिरों पर 
नौकाओं और समुद्रीय जहाजों की प्रतिमाएँ जलसेना की महत्ता का स्पष्ट 


वर्णन कर रही हैं। नौ-संचालन में प्रवीण भारतीयों ने व्यापार तथा साम्राज्य- 
विस्तार की दृष्टि से नवीन प्रदेशों gea आरभ किया। जिन लोगों 
ने इस दिशा में पग बढ़ाया उन्होंने समुद्र और स्थल- दोनौं मार्गो' का आश्रय 
लिया । उन दिनों व्यापारी लाग बनारस और पटना से, जल और स्थल 
दोनों मार्गा से, ब'गाल जाते और वहाँ से ताम्रलिप्ति (वत्त मान तामळूक ) के 
ब'द्रगाह से सुदूरपूव की ओर प्रस्थान करते थे। मछलीपचन के समीप 
तीन बंदरगाह थे। वहाँ से भी व्यापारी लोग पूर्वीय द्वीपसमूह की ओर 
रवाना होते थे । जावा, सुमात्रा, बालि, बोनियो आदि द्वीपों में भारत का 
विस्तार जल-माग से ही हुआ .था और बमो, स्याम, चंपा और aga में 
उपनिवेश बसानेवाले भारतीयों ने अधिकतर स्थल-माग और साधारणतया 
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र ` शों ७ NIA 
जल मार्ग का अवलंबन किया था । इन देशों में बसकर भारतीर्या ने सातृ- 
भाषा, मातृसंस्कृति और मातृकला के विकलित किया। भारतीय नगरों के 


ata पर अयोध्या, कौशांबी, श्रीक्षेत्र, द्वारवती, तक्षशिला, AYU, च पा, . 


कलिंग आदि नगर बसाए। जावा, अनाम और कंबोडिया में आज भो 
कला के सैकड़ों उत्कृष्ट नमूने इन प्रवासी भारतीयों की अमर स्मृति के रूप में 
बिद्यमान हैं। भारत का यह बिस्तार मुख्यतः आर्थिक और अंशतः राजनैतिक 
दृष्टि से हुआ था। जे लोग इन देशों में बसे उन्होंने सुदूर देशों में रहते 
हुए भी भारत से सांस्क्रतिक और व्यापारिक संबंध जारी रखा। यद्यपि आज 
बालि को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी न ता(हिंदुओं का शासन ही है और न 
जनता ही हिंदू है तथापि बोरोबुदूर, प्रबानम्‌ , अंकार, वेमन आदि सैकड़ों 
मंदिर आज भी इन देशों की अतीतकार्लुन हिदू-संस्कृति का स्मरण करा 
we) कंबोडिया के राजमहल में Vg इद्र- की तलवार सुरक्षित 2 | 
नाच-गान, आमोद-प्रमाद और कथाका \जावा आदि द्वीपों के छोटे छोटे 
बालक-बालिकागण राम और कृष्ण की ak द्वारा अपना संबंध fe cat 
के किसी प्राचीन वंश से प्रकट कर रहे AIDEAN इन सभी ata में प्राप्त 
अगस्त्य ऋषि की प्रतिमाएँ भारत में प्रसिद्ध 'पुद्रपान तथा दक्षिण दिशा 
में जाकर बसने की समस्याका सु'दर समाधर्चिक “सही हैं । कंबोडिया की 
सिरायु नदी और सुमेरिया शिखर आज भो मातृदेश के सरयू ओर सुमेरु का 
स्मरण करा रहे हैँ। स्थान स्थान पर चट्टानों और मंदिरों पर उत्कीर्ण संस्कत 
लेखों, रामायण, महाभारत ओर बुद्धचरित के कथानकं से अतीत का वह 
भव्य चित्र आँखों के सामने नाचने लगता है जब कि इन देशों में संस्कृत 
का प्रचार था; गीता, रामायण, महाभारत ओर बुद्ध-चरित का पाठ होता था | 
यह बृहत्तर भारत कैसे बना और किन कारणों से इसका दुःखद्‌ अंत हुआ, 
इसका संक्षिप्त उल्लेख यहाँ किया जाता है | 


कंबुन ( कंबोडिया ) 


ईसा की प्रथम शताब्दि में समूचे कोचीन चीन, क'बोडिया, दक्षिण 
लओं, स्याम और मलाया प्रायद्वीप में एक हिंदू राज्य की सत्ता दिखाई 
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देती है। इस राज्य का वास्तविक नाम तो ज्ञात नहीं होता, हाँ, चीनी लोग 
इसे फूनान कहते थे । फूनान की स्थापना दक्षिण भारत के कोंडिन्य नामक 
ब्राह्मण ने की थी । इसने वहाँ के नागपूजकों को परास्त कर, सामा नामक कन्या 
से विवाह कर सामा के नाम से सामवंश चलाया | फूनान के इन अधे भारतीय 
राजाओं ने भारत से-संब' स्थापित करने का भी यत्न किया । २४० ३० में 
च द्रवर्मा ने आरत से संब'ध जोड़ने के लिये एक दूतमंडल यहाँ भेजा था। 
इसके प्रत्युत्तर में एक दूतम'डल भारत से फूनान भेजा गया। चीनी विवरशों 
के अनुसार चौथी शताब्दि में एक दूसरे कोंडिन्य का नाम सुनाई देता है | 
इसने Gala के शासन की बागडोर उने हाथ में लेकर रहन-सहन, सामाजिक 
संगठन तथा राज्य-प्रबंघ -लभी क्षेत्रों में भारतीय प्रथाओं का अनुसरण - 
किया ।  पाँचवी : शताब्दि में कॉडिन! जयवर्मा राज्य करता दिखाई देता है। 
इसने ४८४ ३० में भारतीय agham नागसेन ,को एक दूतम'डल के 
साथ चीन भेजा | इस समय के हि /से पता चलता है कि फूनान में हिदू 
और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रचट तु शैव धर्म का प्राबल्य था। फूनान 
का यह हिंदू राज्य छठी शाता ना रहा । छठी शताब्दि के अंत में 
क बुज saad faa छिन्नभिन्न कर far i 

जिस समय फूना राज्य था, उस समय EJA उसका एक 
। पता चलता है कि क'बुखयंभव क बुज 
का मनु था। यही इस राज्य का आदि सस्थापक था। इसके नाम से ही 
राज्य का नाम क बुज पड़ा । श्रतवर्मा इस राज्य का प्रथम राजा था। आगे 
आनेवाले राजा श्रुतवमेमूला? कहे गए। फूनान को जीतनेबाला चित्रसेन 
क'बुज के राजा भववर्मा का भाईथा। इध काल के लेखों को देखने से प्रतीत 
होता है कि इस समय हि.दू स'स्कृति उन्नति-पथ पर आरूढ़ थी । ८८९ ३० में 
यशोवमा राजा हुआ। इसने महेंद्र पवत पर नई राजधानी बनवाईं। यह 
नगर यशोधरपुर, महानगर अथवा क'बुपुर नाम से प्रसिद्ध था | वत्तमान समय 
में अंकोरथोम में इसके ध्वंसावशेष उपलब्ध हुए हैं। नगर के मध्य में aaa 
का विशाल शिवमंदिर विद्यमान है। ९४४ ३० में राजेंद्रवमा सि हासनारूढ 
हुआ । इसके समय कुज में बौद्धधमे का प्रवेश हुआ। ९६८३० में 
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जयवर्मा पचम राजा बना। इस समय हि दूधमे ने पुनः प्रधानता प्राप्त को | 
१११२ ३० में. सुय्येवर्मा द्वितीय राजां बना । अंकोरवतु को स'सारप्रसिद्ध 
वैष्णव मंदिर इसी के राज्यकाल में बनाया गया। इस मंदिर की चित्रशालाओं 
के चित्र जगद्विख्यात हैं । अधिकांश चित्र वैष्णव हैं, कि तु कुछ शैव भी हैं । 
ऊँचाई में यह मंदिर जावा के बोरोबुदुर मंदिर से भी ८० फीट अधिक ऊँचा 
है। तेरहवीं शताब्दि से aga की शक्ति शने: शनैः क्षीण होने लगी | 
इस दुबलता का कारण स्याम आर VU के सतत आक्रमण थे। तो 
शताब्दि में योरुपियन लोगों ने भौ अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया | 
इसी बीच क'बुज पर प्रभुत्व स्थापना के लिये स्याम ओर अनाम में स'घषे 
- हुआ ओर १८४६ ३० में क बुज पर स्या का आधिपत्य स्थापित हा गया | 
तब से बौद्धधमे का प्रसार हुआ। {८८७ ई० में स्याम और फ्रांस की 
घि के अनुसार क बुज पर फ्रांस का ग्र? कार स्वीकृत कर लिया गया । इस 
समय यहाँ का राजा और जनता दीन ` ह्‌ है, कितु वत्तमान क'बोडिया 
प्राचीन क बुज से बहुत छोटा है, क्योंकि कुळ प्रदेश १८८७ में स्याम ने 
ले लिए थे। { 
क बुज पर भारतीय संस्कृति का : y अधिक पड़ा; कि राजा 

और कुलीन लोगों फे नाम संस्कृतमयतररयिझू,३, राजा aa महाहोम, 


at प्‌ 
aAa, कोटिहोम आदि यज्ञ करते थे । ' सातृदेश 7 महाभारत और पुराणों 


तिखा 


का अखंड पाठ होता था । संस्कृत में उत्कीशे. लख इस बात को प्रदर्शित 


करते हैं कि वहाँ संस्कृत का बहुत प्रचार था । शासन-व्यवस्था राजतंत्र थी | 
प्रधान मंत्री को राजमहामात्य कहते थे। मुख्य सेनापति को महासेनापति 
कहा जाता था। राजगुरु भी होते थे। क'बुज का प्रधान धम शेव था | 
राजाओं के लेखों में शिवस्तुति विशेष रूप से उल्लिखित है! a-garn, faa 


लिंग और शिवमूर्ति दोनों रूपों में की जाती थी, पर तु लिंगपूजा का प्रचार अधिक 


- था। शिव और विष्णु ( हरिहर ) की इकट्ठी पूजा का भो प्रचार था। शैवों 
और वैष्णवो में परस्पर विवाद न होकर मेल था। शिव के साथ शिव-पत्नी 
-को पूजा भी होती थी । शिव के बाद दूसरा स्थान विष्णु को प्राप्त था, पर तु 
वैष्णवों की स ख्या बहुत कम थी। भारत की तरह क बुज में भो ब्रह्म की पूजा 
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बहुत कम होती थी। इनके अतिरिक्त इद्र, उमा, सरख्ेती, वागीश्वरी गंगा, 

श्री) चंडी, गणेश, लक्ष्मी, सूये आदि की उपांघना भी प्रचलित थी । शैव और 

वैष्णव संग्रदायों के साथ साथ हीनयान बौद्धधर्म का भो प्रचार था। राजा 

लोग धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु थे। वे सब धर्मों को दान देते थे। एक शिला- 

लेख में शिव, बुद्ध और ब्रह्मा तीनों का एक साथ उल्लेख है। एक अन्य लेख 

में बोधिद्रुम, शिव, विष्णु और ब्रह्मा का एक साथ वर्णन है। यह अद्भत 
मिश्रण दोनों धर्मों के समन्वय की ओर निदेश करता है। हिंद चीन के 

प्रदेशों सें fe eat के सब से अधिक ध्वंसावशेष क॑बुज में पाए जाते हैं | समस्त 

देश मंदिरों, मूर्तियों और aA भरा पड़ा है | मंदिरों की कला दक्षिण 
भारत की है । पिरामिड आकार बे|भी कुछ मंदिर उपलब्ध हुए हैं। कई 
मंदिरों के चारों ओर साँची, a! हुत आदि की तरह प्राकाग्वेष्टनी भी है। 
वणुव्यवस्था और आश्रम-व्यवस्था Saat प्रचलित थी। सूर्यवमी के लेख 
में इस बात का उल्लेख पाया जाः उसने फिर से वणविभांग किया और 
शैवाचार्य को ब्राह्मण बर्ण का Be या। प्राचीन लेखों में भारतीय साहित्य 
का उल्लेख बहुत पाया जा में प्राप्त लेख में अथववेद और सामवेद 
का वणन ॥ एक अन्य दान्तज्ञानसारैः, रमृतिपथनिरतैः अष्टाङ्ग- 
योगप्रकटितकरेसैः का उल्लेख है। कई लेखों में मनु के 
वचन ज्यों के Yel कुज पर भारतीय संस्कृति का असर 
इतना प्रबल था कि $ अरब यात्री लिखता है “क बुज भारत का ही 
हिस्सा है। वहाँ a । 
लिखता है--“भारत बहुत विस्तृत देश है। भारत की ही. एक जाति बहुत दूर 
कबुज में D 


चंपा 


समय चंपा में भो एक हिंदू राज्य अंकुरित हो रहा था। यद्यपि इल राज्य 
की स्थापना के विषय में तो इतिहास मौन है तथापि, यह निश्चित है कि 
E प शताब्दि भारतीय लोग चपा में बस चुके थे। इस. राज्य का 
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संस्थापक श्रीमार था। ३८० ई० में भद्रवर्मा सि'हासनारूद हुआ । च पा के 
प्राचीन राजाओं में यह सबसे अधिक शक्तिशाली था । इसके गला “i ज्ञात 
होता है कि यह चारों वेदों का पंडित था। इसका उत्तराधिकारी गंगाराज 
अंतिम दिन गंगा के किनांरे व्यतीत करने के लिये भारत चला आया था | 
१२बी सदी में च'पा और क'बुज के राजाओं में परस्पर अधिकारलिप्सा के 
लिये लड़ाइयाँ हाती रहीं । इन युद्धों में कबुज का ही हाथ ऊचा हहा। | 
यद्यपि अनामियो के आक्रमण आरभ से ही हो रहे थे, पर ठु ६ gi सदी के 
आर भ में अनामियों ने चपा को सवंथा समाप्त कर दिया | देश का प्राचीन 
नाम च'पा हटाकर अनाम कर दिया । [नामी लोग बौद्ध थे। अतः व 
से बौद्धधर्म का प्रचार होते लगा। त्तेन समय में भी अनाम का धम | 
यही है। \ 
ड च'पा-निवासियों पर भी भारती द ति की गहरी छाप लगी थी। 
प्राचीन लेखों से ज्ञात होता है कि चंपा ७३ (की जो स्थिति थो वह agea । 
में वर्णित राजा की दशा से सिलती है। ate मनुस्मृति के अनुसार उत्पत्ति | 
का छठा अथवा दसवॉ हिस्सा लिया जारा एक सर्वविदित बात है 
कि भारतीय उपनिवेशों पर जितना प्रभाव भे, मळ और सस्र का पडा, 
उतना और किसी चीज का नहीं। आज रौ = कवर भारत का 
राजनीतिक प्रभाव एक अतीत स्वप्न बन चुका ER k eet अपने अवि- 
कसित रूप में अब भी विद्यमान है । ७० | 
चंपा का प्रधान धर्म शैवधर्म था । प्राचीन `५..../ में शिव की बहुत 
स्तुति की गई दै । भारतीय साहित्य में जो कथानक शिव के विषय में बित 
हैं, उन सबका उल्लेख चंपा के लेखों में जहाँ-तहाँ व E | शिवकी * 
पूजा, शिवलिंग और शिवमूति दोनों रूपों में होती [तु लिंगपूजा बा भी उपलब्ध 
हुए हैं। लिंगपूजा का प्रचार अधिक था। राजा ' जाती पार करते हुए 
उसके साथ अपना नाम भी जोड़ देते थे; यथा) के 2 इंद्रभद्रश्‍वर, 
विक्रांतरद्र आदि । अर्धनारीश्वर का विचार भी वहाँ प्रचलित था । चंपा के 
लोग विष्णु की उपासना पुरुषोत्तम, नारायण, हरि, गोविंद, माधव आदि नामों 
से करते थे) राजा लोग अपने को विष्णु का aN ape । ब्रह्मा की 
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पूजा चतुरानन और स्वयंभू रूप में प्रचलित थी । इनके अतिरिक्त इंद्र, 
यम, सूये, चंद्र, गंगा आदि की उपासना भी प्रचलित थी । सिद्ध, विद्याधर, 
पद्म, किन्नर, गंधर्व और अप्सराओं का वणन भी चंपा के लेखों में पाया जाता 
है। एक तरह से सारा का सारा हिंदूधम अपने पूर रूप में वहाँ जाकर 
विकसित हुआ था । इससे चंपा में एक दूसरा भारत बस गया था । युगों का 
विचार, पंचभूतों का विचार, अवतारवाद, जीवन की क्षणभंगुरता आदि के 
विचार भी वहाँ प्रचलित थे। कहने में तो चंपा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्व चारों aw थे, पर क्रियात्मक दृष्टि से ब्राह्मण और क्षत्रिय दो ही भेद थे । 
यज्ञोपवीत पहनने की प्रथा भी Aaa थी । चंपा की वैवाहिक पद्धति हिंदू 
वैवाहिक पद्धति के सदृशा थी। वे[नाति और गोत्र आदि का विचार करके 
विवाह करते थे । सतीप्रथा भी प्रप्रलित थी । जो feat पति के साथ सती 
न होती थीं वे हिंदू विधवाओं i pare तपस्या का जीवन व्यतीत करती थीं | 
सिंदूर न लगाती थीं। अच्छे पहनती थीं । विधवा-विवाह के भी 
हारों का वणन भी प्राचीन लेखों में 
पाया जाता है | ए धि से ही होता था। अस्थिप्रवाह की 
(त्य का प्रचार बहुत था । राजा भद्रवमा 
तृतीय पड़द्शन, जैनदर्शन और व्याकरण 
 £याकरण, ज्योतिष्‌ , महायान और धर्मशास्त्र 
है एक स्थान पर योगदर्शन का उल्लेख है । 
रामायण और महा A वे अच्छी तरह परिचित थे । पुराणों का भी उन्हें 
पता था । मनु, नाई: और भृगु स्मृति का उल्लेख भी लेखों में पाया जाता 
है। इस प्र क हम श्री रमेशचंद्र मजूमदार के इन शब्दो से समाप्त करते 
हैं. “भारत के दे सुदूर प्रदेशों में जाकर अपनी पताकाए गाड़ी 
गी मातृभूमि के गौरव को उज्ज्बल रखते हुए उसे 


yn AN 


विस्मृति की अँधेरी गोद में लुप्त हो गए | परंतु 
` 


चारों वेदों कोष्ज्ञाता ? 
का पंडित था | 
तथा शुक्रसेहिता क॑ 


याचि... . Kangri Lae Haridwar 
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स्याम 
जिस समय भारतीय आवासक चंपा को आवासित कर रहे थे लगभग 


उसी समय उसके उत्तर-पश्चिम में स्याम राज्य का उद्भव हो रहा था। 
आठवीं सदी के एक लेख से ज्ञात होता है कि तामिल देश के कुछ लोग, जो 
वैष्णव मतावलंबी थे, समुद्र-माग से स्याम पहुँचे। इन्हीन वहा अपना बस्तियाँ 
बसाई और व्यापार के साथ-साथ संस्क्रात-प्रचार भा feat) ये लोग 
'मणिग्राम' व्यापारिक संघ के सदस्य थे, परंतु भारत आर स्याम का 
पारस्परिक संबंध इससे सैकड़ों वष पूर्वं ही स्थापित हो चुका था। लगभग 
तीसरी warez से ही भारतीय आवासको [नि स्याम जाना आरंभ कर दिया था 
रौर भारतीय नगरों के नाम पर बस्तियो। बसानी शुरू कर दी थीं। १३वीं | 
शताब्दि तक स्याम, कंबुज के ही अधीन \ हा। स्याम के इन एक हजार | 
वर्षो का इतिहास कंबुज के इतिहास Ge ह नहीं किया जा सकता । अगला | 
इतिहास तीन भागों में बँटा हुआ है | ! \ भाग सुखोदय, अयोध्या और 
बकॉक इन तीन नगरों के समय समय ९६ गदे कनी के रूप में परिबतित होने 
के कारण हैं । १७वीं सदी के आरंभ में (स्करतिटर pes, फ्रेंच और आं गरेज भी 
स्याम पहुँचे। इन गोरे व्यापारियों के |... चोरे पादरी भॉश्लविष्ट हुए, 
परन्तु स्याम में इनका संबंध शांतिपूण eat २ रहे" मे अरस और लंका 
के बीच परस्पर भिक्षु-भंडलों का आवागमन HUAT Tel oat शताब्दि के 
आरंभ में स्याम का कुछ प्रदेश अं गरेजों ने और कु. इणो ने छीन लिया। 
अतः वतमान स्याम प्राचीन स्याम से छोटा है। रि 

ag एक प्रसिद्ध कहावत है कि स्यामी संस्कृति भारतीय संस्कृति की 


विरासत है । स्याम के धर्म, भाषा और प्रथाओं “रत का अतुल | 
प्रभाव विद्यमान है। वहाँ के संस्कार भारतीय र रण कराते है | | 
वहाँ का राजा अपने नाम के पीछे 'राम' शब्द ॐ र Sa) ae | 
साधारण क नाम भी भारतीय नामों की ही तरह | अ. लोगों का 


वत्तमान धम बौद्धधर्म है। बौद्धधर्म का सर्वप्रथम प्रवेशं गल/२ ३० में हुआ | 
बौद्धधर्म की यह धारा aga और बर्मा दोनों ही ओर से बही। बौद्धधर्म 
का विशेष प्रसार १३वीं शताब्दि के बाद हुआ | 
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भारत और अन्य देशो का पारस्परिक स'बंध २२५ 
प्रचार था। यद्यपि जनता बौद्धधमालुयायी है तथापि हिंदूधमे का हल्का-सा | 
प्रभाव अब भी विद्यमान है। आज सी स्यामी कलाकार यमराज, मार और 

द्र की मूत्तियाँ बनाते हैं । शिवपूजा के द्योतक लिंग आज भी मंदिरों में पाए 
जात ह । नामकरण, झुंडन, कणवेध आदि संस्कार षोडश संस्कारों,के ही अवशेष 
है। इस समय भी स्याम में कुछ ब्राह्मण रहते हैं जो यथापूर्व अपने धर्म का 
पालन करते हैँ । ये लोग अपने को उन ब्राह्मणों के वंशज बताते हैं जो वीं 
व छठी शताब्दि में भारत से आकर स्याम में बसे थे। श्राद्ध, संक्रांति 
amaa, We आदि उत्सव स्याम में अब भी मनाए जाते है । 
भारतीय साहित्य भी स्याम में बहुत प्रचलित हुआ। इसमें अधिकांश भाग 
बॉद्रसाहित्य का S| बृहत्तर भारा के अन्य देशों की तरह स्याम भी प्राचीन 
स्मारकों से भरा पड़ा है । हिंदू सरको की अपेक्षा बौद्ध स्मारक अधिक हैं । 
ष्णु के अवतार के रूप में पाईं जाती 

1 और देवनगर में ara, eral 
[ज बृहत्तर भारत के अन्य प्रदेश अपने 
(तु स्याम अपने गुरु का आज भी स्मरण 
के पीछे राम शब्द का प्रयोग करता है और 


है। प्राचोन नगरों सुखोदय, 
और मंदिरों की भरमार है | 
दीक्षागुर भारत को भूल 


चूड़ाकमे GAY _ हाथ से राजपुत्र के प्रथम बालों को काटता 
हुआ, ब्राह्मणों 5७. „सिर पर पवित्र जल छिड़काता हुआ, भारत 
के अतीत सांस्कृतिक a आज भी जीवित रख रहा है। वहाँ की भाषा, 


OA धर्म और वहाँ के स्मारक भूतकाल के उस भव्य युग 
ह जब दोनों देश परस्पर स्मेह के AUS सूत्र में बंधे हुए 


थे। स्यामी के नाम इस अमर कथा को आज भी सुनाते 
हैं कि हमने ज; दीक्षा महण की है । 


मलायेशिया 


जिस सम रतीय आवासक कंबुज में भारतीय स सस्कृति की आधारः 
शिला रख रहे थे उसी काल में कुछ साहसी प्रवासी मलायेशिया में भी भारतीय 
dh . कर रहे थे । मलायेशिया में सब मिलाकर छ; सहस्र 


ul Kangri y , Haridwar _ 
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दवीप हैं। इनमें से मुख्य मलाया was, सुमात्रा, जावा, बालि, वानिंयो 
और daa हैं। प्राचीन समय में बमा से लेकर मलाया AAI तक के 
समस्त प्रदेश को. सुवणंभूमि और जावा, सुमात्रा आदि द्वापा का ATT 
कहते थे। सुबणंद्वीप में भारतीयों के प्रवेश को सवप्रथम तिथि का पता 
लगाना अत्यंत दुष्कर है, परंतु इतना निश्चित है कि वे बहुत प्राचीन काल 
से ही सुबर्णद्वीप से परिचित थे। कथासरित्सागर, कथाकोष और जातक- 
प्रथों में सुबणंद्वीप जानेवाले अनेक यात्रियों की कथाएं स गृहत E | 

मलाया प्रायट्वीप-हिंदचीन के दक्षिण में पूवसमुद्र तथा चाना 

मुद्र को विभक्त करनेवाली WAT को 7 teat पट्टी को मलाया प्रायद्वीप कहा 

जाता है । चीनी विवरणों तथा प्राचीन लेखी का पढ्ने से ज्ञात हाता है कि इसा 
की दूसरी शताब्दि तक भारतीय लोग aN रूप से मलाया प्रायद्वीप में बस 
चुके थे । उनके अनेक राज्य स्थापित हके थे ओर उन्होंने चीनी सम्राट्‌ के 
साथ राजनीतिक स बंध भी स्थापित क{ \था। 

खुमात्रा--भारत से पूर्वीय TEATS ओर जाने पर सबसे पहले 
जो द्वीप पड़ता है, वह सुमात्रा है | यहद नाम से कहे जानेवाले द्वीपो 
में सबसे बड़ा है। सुमात्रा का प्राचीन १ a nea | चीनी क्रिवरणों के 
अनुसार थी शताब्दि तक भारतीय लोग Ifa सुमारें आवासित 
हा चुके थे । wat शताब्दि तक यह IANA शा सातृुदेश 7 ACY था । उस समय 
वहाँ बौद्धधर्म का प्राबल्य था | अनेक यात्री बोड AB इस प्राप्त करने सुमात्रा 
जाने लगे थे । सुमात्रा और भारत में आवागमनसन-व्युरप्न हाने लगा था | 

ज्ञावा-सुमात्रा से और अधिक पूव में vn |र एक द्वीप आता है 
जिसे जावा कहते हैं। यह सुंद नाम से कहे जानेवाले दयो में सबसे बड़ा 
है। इसका प्राचीन नाम यवट्ठीप है। जावा #खित अपभश है | 
अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीय साहित्य में यव तु लिंगपूजा केट्टोता रहा है | 
रामायण में यवद्वीपं सप्तराज्योपशोभितंः करके scl भो प्रचार गया है । 
प्राचीन अनुश्रतियों के अनुसार ७४ ३० में सौराष्ट्र के रोऽ à अभय के प्रधान 


- मंत्री अजिशक ने पहले पहल जावा में पदापण किया । उसके एक ही वर्ष 


उपरांत ७५ ३० में कुछ साहसी लोग कलिंग खाना हुए | Jara पहले पहल 
, / N 


r 


ennui cuyd kain cavats ta In Public Déinain. Gurukdl Karigri. Collection, Haridwar 
\ a eo 


वहाँ सौराष्ट्र के लोग गण, ___ 


६०३ ई० में प्रभुजयभय 

साथ छः बड़े जहाजों और 
शीघ्र ही दो सहस्र स्री-पुरुष | r 
अनुसार छठी शताब्दि तक जा. 
चुका था। इसकी सूचना जावा 


प्राचीन धर्म हिंद 

किंतु फाहियान | 
हिंदूधमानुयायियों \ 
प्रथम उपदेष्टा गुणव ` 
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द्वीप हैं। इनमें से मुख्य मलाया प्रायद्वीप, सुमात्र'. , है जिसे बोनियो कहा . 
हैं A में CRN =v कः ~ EN ~ 
और सँलिबस हैं । प्राचीन समय में बमो से लेकः भी सदी तक बोनियो में 
समस्त प्रदेश के सुवर्शभूमि और जावा, BAT हादि होने लगे थे, जिनकी 
कहते थे। gadis में भारतीयों के प्रवेश व्‌ शा, नंदी, अगस्त्य, ब्रह्मा, 
लगाना अत्यंत दुष्कर है, परंतु इतना निश्चित ह, शैव मूर्तियों की अधिकता 
~ ~ fa ` ~ ` = q a 
से ही gaudy से परिचित थे। कथासरिल विशुद्ध भारतीय प्रभाव है । 
प्रथों में सुबर्णद्वीप जानेवाले अनेक यात्रियों क 
लाया प्रायद्वीप-हिंदचीन के v 
गय छी = की ३ ४ सॅलिबस_ के पश्चिम तट पर बुद्ध 
समुद्र को विभक्त करनेवाली एश हल की 
ei है। चीनी विबरणों o - [उपलब्ध हुडे । हिंदचीन तथा पूर्वीय 
जाता है। चीनी विवरणों तथा प्राचीन लेस _. 
RET z सबसे विशाल है । इसकी कला 
की दूसरी शताब्दि तक भारतीय लोग निशि! .. , ८ 
बा पित दे 'सिकों की सम्मति है कि यह मूति 
चुके थे । उनके अनेक राज्य स्थापित हे; र 
~ ne 0/३ से पंद्रह वर्ष पूव तक सं लिबस में 
साथ राजनीतिक स बंध भा स्थापित ह न 


से सके प्रकाश म॑ AT 
खुमात्रा-भारत से पूर्वीय द्रीपह् ता | छु श्‌ 


Meany का आरंभ हो गया È | 
जो द्वीप पड़ता है, वह सुमात्रा है। यहा 


रतिर 
भें सबसे बड़ा है। सुमात्रा का प्राचीन $ पुवासियों ने मलायेशिया में 
चड काल स्वी शाताब्दि 


अनुसार ४थी शताब्दि तक भारतीय लोग ्रिर्थि “हि 

ह चुके थे | vat शताब्दि तक यह पया Th ; FN 
बहाँ वी > A de (रतीय धर्म, भाषा 
वहा बाद्धधमे का DN । अनेक यात्रा बोट इस्‌ पूर्ण विजय प्राप्त 
जाने लगे थे । सुमात्रा और भारत में आवागमन श्न-व्युप्रतिष्ठा, तीर्थयात्रा 
ज्ञावा--छुमात्रा a ओर अधिक qa H ७१ ` प्रक्रम, दूरी नापने की 
जिसे जावा कहते हैं । यह सुंद नाम से कहे TAH आर पद्चिहन- 
है। इसका प्राचीन नाम यवद्वीप है। जावा 9 faa दी, स्कंद और 
अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीय साहित्य में यबा तु लिंगपूजा aa का 
रामायण में यवद्वीपं सप्तराज्योपशोमित! करके इसका भो प्रचार युक्त नाम 
क रमे का उत्कर्ष 

प्राचीन अनुअतियो के अनुसार ७४ ३० में सौराष्ट्र के राजेः 


fala धर्मपाल तथा 
' मंत्री अजिशक ने पहले पहल जावा में पदापण किया। ईशे | उस समय 


उपरांत ७५ ३० में कुछ साहसी लोग कलिंग हु खाना हुए | 
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